


प्राणाधिके | 


इस जन्म की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए मे तुम्हें यह 
'हिमाचला? भेर करता हूँ | 

जन्म-जन्म तक नुम्दारी सरस सुधियाँ, पुष्प में सोरम के 
समान, गेरे श्रन्तस्तम में बहती चली जायेंगी। वुम मुझे 
कितना याद रखोगी, यह में क्या जानू | 

यदि मे खाड्ध निशा के नक्षत्र वी तरह, प्रनन्त प्रेमनपोति में 
मिलमिलाता ह॒ग्रा, सहता हा टूट कर जछ्ितिज झे पार ओभमन 
है गया तो यह 'हिमाचला? तुर्श मेरी याद दिलाती सटे । 


स्पट-हाया मे, 


रामेदवर 


अपने प्रिय पाठकों को प्रकाशन इस बार प्रथम किरण” के प्रकृति- 
प्राण कवि श्री रामेश्वर लाल खण्डेलवाल “तरुण” की हिमाचल! 
भेंट कर रहा है। हिमाचल? में कवि-हृदय की मर्म-ध्पर्शी कविताएँ हैं। 
इन कविताओं में ठएडी आग है | इन आनन्‍्द-भरी कविताशओ्रो का सं ग्रह 
आपके समक्ष उपस्थित करते हुए. प्रकाशन को अ्रतीब इर्ष है । 


(हिमाचला? का प्रकाशन बाह्य सज्जा ओर आसन्‍्तरिक सोन्दये से किया 
गया है। सुन्दर छुपाई, बरढिया कागज, सबिल्द आकर्पक मुखप्रष्ठ, सभो 
कुछ इस कठिन समय में प्रकाशन ने आपको देने का यत्न किया है। 
आशा है, 'हिमाचला? से आपको जीवन मिलेगा तथा आप 'तस्ण? जी 
की अन्य रचनाओं की प्रतीक्षा करेंगे । 
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कवि 


ड्ाकास 


ध्रवथम किरण के बाठ 'हिमाचला? आपके सम्मुख प्रस्तुत करते 
हुए मुझे बहुत हए का अनुमव हो रहा है। पिछले तीन वर्षो में लिखी 
गई कविताओं में से कुछ चुनी हुई कविताएँ ही इसमे संकलित हैं। प्रकृति, 
प्रेम, और सोन्दय-्सम्बन्धी मेरी नवीन कविताएँ आ्रागामी ढो संग्रहों-- 
प्रणय-वल्लरी! तथा नीलाम्बराः-- में शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेगी, 
ऐसा विश्वास है । 


पहिम्ाचला? का रचना-काल मेरे जीवन की बहुमुखी ओर मामिक 
श्नुभतियों का काल है. इसीलिये इब्सम मेरी प्रकाश-चेतना, आात्मोन्लास; 
प्राणोप्पा, सोन्द्य-स्वप्न, पुलक-कम्प, रोमाज-स्तम्म, और अ्रश्र्‌ -ठच्छुवास 
थआ्राद सभी का जीवन-मुलमभ सतरंगी वैमव विद्यमान है। मेरे हृदय की 
समस्त सत्ता वी अभिव्यक्ति होने के कारण 'हिमाचला? की रचना से मुझे 
बहत सन्‍्तोष है। विधाता की सृष्टि मे जो कुछ त्रुटियों व श्रभाव हैं, 
उन्हें मेने त्माचला? में प्रण कर लेने का प्रयत्न किया है | 


विशान के ट्स युग में जहाँ भागे श्योर कविता के प्रति घाज्ञ प्यास्था 
बम णेती जा रही है, वहाँ मुझे लगता है कि दरिद्र घ्रोर घुद्धियंग मानव 
वे; हृदय को स्पस्थ, स्निग्ध, प्रसन्न, स्वच्छ प्णोर णाल्लोग्पर्ण ग्गने 
के; लिए कविता की ही आज मानवन्जीवन की स्वर्गीय रन्देशन्याटिया 
बनना है । विज्ञाननाजनीति-जजेर एस विश्व को कविता ही चर्ट्रिए'जीडजिन 
वशी-स्परूलर्गी-पुलषित सवीन्‍्भरी शेजन-तटी मे परिशणत ऊर सबेगी; 
विश्वास वा पह गतननग्रात्यिव स्पर सनील इोकिला-हसल को तरह 
ख्स्वएट निष्ठा उगकर प्याद्व भेरे प्रत्तरतम से फूट रहा है । 


धरा, रकू | भरे हृढ्य से गोन रच्णु | प्रहते के विएल-दिर 


्ड जद 
य्छ हे न्द च्‌ के, कल ६...... बढ //5 न 
ऐश्टम-३- नदी वण्ताय दे हापने शागारी गीज्ाम्यगा हे, दाद 
निकल त जा पका श र लिए दो नह यु ० ः न 
गाय पतला णाग पट तो. दुक्त गपर लिए था । शक एतसा +, छल5 | 


न न. ञ_ 


हु 
के बे ओ. 
के नह नशा छे जआञर्ए7ा ए अत्ता दथा जुडा बआीत सर श 
प्रकद परण वे! पत्र पाट इस हक प्र दाता 
हि हि ै ञ ि थे ० >क०>०>क बज के दे ओकककक > | कक रअ, डे न 
/५, च्मू ॥ गमएि ६ नामाणा को शिक्षा सजा मी दे झापजा संम्निच्ण 


का 
ब्य्पृ 8  क श्प | 





कवि 


क्‍.०9- ० + 


आभास 


प्रथम किरण! के बाद 'हिमाचला! आपने सम्मुख प्रस्तुत करते 
हुए मुझे बहुत हपे का अनुभव हो रहा है। पिछले तीन वर्षो में लिग्बी 
गईं कविताओं मे से कुछ चुनी हुई कविताएँ ही इसमे संकलित है। प्रकृति, 
प्रेम, ओर सोन्दर्य-्सम्बन्धा मेरी नवीन कविताएँ श्रागामी डो सप्रहों 
'प्रणाय-बल्लग तथा 'नीलाम्बग?ः-- मे शीघ्र ही प्रकत्नशित हो सकेगी, 
ऐसा विश्वास है । 





पहमाचलाः का रचना-काल मेरे जीवन की बहमुस्वी ओर मामिक 
श्रनुभूतियों का काल है + डसीलिये इसमे मेरो प्रकाश-चेतना, श्रात्मोल्लास, 
प्राणोप्सा, सौन्दये-स्वप्न, पुलक-फम्प, रोमाश्-स्तम्म, ओर श्रश्नू -उच्छुवास 
आदि सभी का जीवन-सुलम सतरंगी वैमव विद्यमान है। मेरे हृटय की 
समस्त सत्ता की अभिव्यक्ति होने के कारण 'हिमाचला? की रचना से मुझे 
बहुत सनन्‍्तोष है। विधाता की सृष्टि में जो कुछ चुटियोँ व श्रभाव हैं, 
उन्हें मैंने 'हिमाचला? में पूरा कर लेने का प्रयत्न किया है । 


विज्ञान के इस युग मे जहाँ चारों ओर कविता के प्रति आज आस्था 
कम होती जा रही है, वहाँ मुझे लगता है कि द्रिद्र और बुद्धि-पंगु मानव 
के हृटदब को स्वस्थ, स्विग्घ, प्रसन्न, स्वच्छ और श्रालोकपूर्ण रखने 
के लिए कविता को ही आज मानव-जीवन की स्वर्गीय सन्देश-वाहिका 
बनना है | विज्ञान-राजनीति-जजर इस विश्व को कविता ही चन्द्रिकालोक्ति 
वशी-स्तरर-लद्दरी-पुलकित हरी-भरी शैल-तटी में परिणत कर सकेगी ; 
विश्वास का यह गहनन्थ्रात्मिक स्वर अ्रममोल कोकिल-बोल को तरह 
अखर्ड निप्ठा बनकर आज मेरे श्रन्तरतम से फूट रहा है | 


वस, रुक | भरे हृटय से मौन अच्छा । प्रकृति के विपुल-विराट 
ऐश्वर्य-सम्बन्धी कविताओं के अपने आगामी संग्रह 'भीलाम्बरा? में, यदि 
आवश्यकता जान पढ़ी तो, कुछ और लिखूंगा | श्रमी इतना 'ही बहुत | 


“प्रथम किरण? को अपने पाठकों का जैसा और जितना प्यार मिला 
है, वेंसा ही यदि हिमाचला? को मिल सक तो मैं अ्रपना अ्रस्तित्त् 
सफल मानगा।, 


मेग्ट । है 
श्प-२-५२ ह विनयावनत, 
(अ्रुणोटय की वेला) | तरुण? 
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रचना 


श्माचला 


मघु-भार *्०« 


नव चेतना 
बटोही, ठंडी सॉस न ले 


मॉमी, साहस छोड़ न देना शहर 


आश्वासन 


७ मं 
संघ कर, श्राहें न भर ० 


मानव बन, सानव बन 
नया जीवन-- नया समाज 


निर्माण २ 


अमर विश्वास 

गाता चल वू गीत 

नवानी श्रा गई मेरी 
उद्वोधन 

नव शक्ति 

अन्तर्ज्वाल 

पछी ! पिंजरे के तोड़ द्वार 
लौह पुरुष, तू रोता क्‍यों है 
यों काम नहीं चलता जग में 
श्रो, चद्भान से मल्लाह 
उपचार 

गीत-भरा हो मेरा जीवन 
जवानी है, जवानी है 

जाग, मेरे जीवन की श्राग 
प्रेरणे, आओशो हृदय में 
च्चाद कि 


व 
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रचना 


प्रेम 

मन॒हार 

प्राण, तुम मेरे हटय मे 
पा प्यार तुम्हारा है, रानी 


तुम मेरे साथी होते तो-- 


प्यय 
| 


ग्ब-छुवि 
म्म्ृति 

हृदय-समर्पण 

जिज्ञासा 

प्रिय की सुधि 

सरला 

बडरी अ्रखियों 

रद्जिणि 

ब्रेन्टावन के यमुना-तट पर 
उसकी जय हो 

मेरी प्राप्ति 

प्रकृति : जीवन का श्राधार 
मम-भरी पीढ़ा भे 

अन्तिम दिन 

एक टिन 

हृटय-शिशु 

मन 

उदासी 

दान 

डढय ओर अस्त 

मुक्ति की ओर 
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रचना 


मुक्ति 98 
जीवन £ मुक्ति या बन्धन हे 
कोन 

निर्जेन तट 

गेंदा के फ़ल 

सरसों फ़ुली 

खेत की श्रोर 

पूनो का चाँद 

ग्राम-वधू 

माटी के घर 

चिड़िया 

आ्राम-विरहिणी दीप जलाती 

शिशु को चाँद दिखाती माता 

चमक रहे श्रम्बर में तारे 


कितनी मधुर बढ रात थी दि ३5२ 


वे सुन्दर से दिन बीत गये 

वह कथा सुन कया करोगे शा 229 
बीती बातें मत याद दिला 

मोती का सा मन दृट गया 

इस पीड़ा का उपचार न कर 

दूर गगन में टूटा तारा बी न 
लो, निशा अब जा रदी है 


नाली 


श्०० 
१०३ 
१०२ 
8०३ 


नव चेतना 


सन भर शर्त्रा भव्य भावों से, जाग उठी स्मग्गीब कल्पना, 
मस्ध सथन मे समा गया मे, अमर ज्योति का स्थवर्गिक सपना ! 
अहा, छठय वी कुसमित डाली मथुमय नृतन नी हो गई, 
जिसमें कोमल-कुलकुलफारी विश्गिनियों को भीड़ हो गई ! 


प्राणों में उल्लास भर गया, सृष्टि हो गई सुन्दर सहसा, 
जीवन लद्धग उठा-- ध्रूष में लह्णते नीले सागरनसा ! 
चरणों में गति आई चंचल ले पावन विश्वास सबीले, 
बरसाती भरनोने मन में फ्रे आते गीत सगीले। 


चहफक उटी आशा पुलकाकुल, भक्त जीवननतार हो गया, 
सनरंगी अभिलापाशो का इन्द्र-मनुप-विम्तार हो गया। 
नई ज्योति सी जगी नयन में स्नेह-प्राप्त आलोक-शिखा-सी, 
स्वाति-बिन्दु मा आज, पा गई हृदय-चातकोी युगन्युग प्यासी ! 
मथुमय वासन्ती वेभव से लटा हुआ-सा पुलक रहा मन- 
ऊपा-रजित, विह्ग-निगुज्ञित मलयज-पुलकित ज्यों कटब-वन | 
घनन्‍्य, शक्ति मगल भावाँ की । ग्राज न कोई रहद्ाय क्लेश है, 
मन, बोलो इतना पाकर भी अत्र क्या पाना और शेष है? 
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ग्यारह 


बटोही, टंडी साँस न ले [ 


बटोद्द, ठडी सांस न ले | 
फेंटीले पथ पर बढ़ता जा, पाँव सत्र छिल ही जायें, भले | 
बटोटी, ठडी सॉस न ले । 


मेलते आँधबी, वर्षा, घाम-- 
निरन्तर बढ़ना तेरा काम | 

मिले या मिले नही विश्राम, पेड़ की शीतल छॉट तले ।! 
बटोही, ठडी सॉस न ले | 


आग में जल प्यारे, कुछ ओर । मु 
राख मत बन, कचन की टोर | 

परीक्षा तब होगी पूरी, खरा कचन होकर निकले | 
ब्रटोही, ठडी साँस न ले । 


रह गई मजिल तेरी पास, 
अरे, श्रवय॒ मत ले गहरे साँस, 

टिकाये रख श्रपना विश्वास, अरे ओो ट्म्मित के पुतले ! 
बटोद्दी, ठडी सॉम न ले ! 


लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर-- 
तभी दुख श्राते हैं भरपूर ! 

आअँवेश बढ़ ही जाता है, यये उगने से कुछ पहले ! 
बठोही, ठंडी सॉस न ले ! 


ज--++ कक “++ 


नव चेतना 


मन भर गया भव्य गार्वो से, जाग उठी स्मगीय कल्पना, 
मुग्ध नयन में समा गया रे, अमर य्योति का म्वर्गिक सपना ! 
अह, हटठय वी कुसमित डाली मथुमब नृतन नीड हो गई, 


ल्‍- 


ज्ञिसमम कोमल-कुलकुलकारी विहगिनियो की सीदड हो गई ! 


प 


प्राणों मे उल्लास भर गया, सृष्टि हो गई सुन्दर सहसा, 
जीवन लद्दग उठा-- धूप में लहराने नीले सागरूसा | 
चरणों में गति आई चचल ले पावन विश्वास मजीले, 
चघरमसाती भरनोसे मन में फ़्े आते गीत सरीले। 


कि, 


चहक उठी आशा पुलकाकुल, मकृत जीवन-तार हो गया, 
सतरंगी श्रभिलापाशो का इन्द्र-धनुप-विस्तार हो गया। 
नई ज्योति सी जगी नग्न में स्नेह-्प्राप्त आलोक-शिखा-सी, 
स्वाति-बिन्दु सा आज पा गई हृठय-चातकी युगनयुग प्यासी ! 


मधुमय बासन्ती वेभव से लठा हआ-सा पुलक रहा मन- 
ऊपा-रजित, विट्ग-निशुज्लित मलयज-पुलकित ज्यों कठब-वन | 
धन्य, शक्ति मगल भावों की | आ्राज न कोई रहा क्लेश है, 
मन, बोलो इतना पाकर भी अब क्या पाना और शेष है? 


जा 


ट्‌ 
मा 
तब 


ला 
अब 90% 


ग्यारह 


४ ५ / ५०९८ 


बटोही, टंडी सास न ले ! 


बटोहद्दी, ठडी साँस न ले । 
केंटेले पथ पर बढ़ता जा, पॉव सब्र छिल ही जायें, भले ! 
बटोही, ठडी सास न ले! 


भेलते श्ऑॉथी, वर्षा, घाम-- 
निरन्तर बढ़ना तेरा काम । 

मिले या मिले नहीं विश्राम, पेड़ की शीतल छोॉद तले । 
बटोही, ठंडी सॉस न ले । 


आग में जल प्यारे, कुछ ओर । 
राख मत बन, कचन की ठोर | 

परीक्षा तब होगी प्ररी, खरा कचन द्वोकर निकले | 
चटोही, ठंडी साँस न ले | 


रह गई मजिल तेरी पास, 
अरे, अत्र मत ले गहरे साँस, 

टिकाये रख शअ्रपना विश्वास, अरे थ्रो टिम्मित के पुतले | 
बयोही, ठडी सॉम न ले ! 


लक्ष्य जत्र रहता थोड़ी वूर-- 
तभी दुख आते हैं भरपूर । 

अघेरा चढ़ ही जाता है, सये उगने से कुछ पहले | 
बगोही, टंडी सॉस न ले । 


अनी+उन्णकीना- नी ।ा 


मॉसी, साहस छोड़ ते देता ! 


मॉ्ी, साहस छाट ने देना | 


7) 94 


सागर में तूफान उठा है. नाव तुमे बस अपनी खेना। 


५ 


क 


पाँकी साहस छोट मे देना ] 


संयम रखना इन चर्र्ण मे, 
कठिन परीज्ना के पररो में 

सेभल सेभल कर डॉट लगाना, पर मऊ मकला कर तोट न देना । 
मॉकी, साहस छोड़ ने देना । 


भा शआवबे. नोका डोले | 
लहरें तेरे बल को तोौले। 

मृत्यु तुके आलिंगन में ले, पर प्यारे, मुख मोड न लेना | 
माफी, साहस छोड न देना ! 


सागर मे जितना चढ़ता जल-- 
नाविक में उतना बढ़ता बल ! 

कायरता है-- इन लहरों से आगे बढ़कर होड़ न लेना | 
मॉकी, साहस छोड़ न देना | 


लोीट न जाना हिम्मत-दारा । 
दूर नहीं अब रहा किनारा | 

या तो त्तन जा, या तू घन जा-- जल-जीवों के लिए चबेमा । 
मॉमी, साहस छोड़ न देना 


मकर हर 
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आश्वासन 


अपना टद्रटा. हृदय समालो, 
असमय में श्रॉय्‌ मत दालो, 
झोर न ठडी आह निकालो, 

यह रोने का समय 


तुम लपटो में बहुत जले हो, 
कॉँटों पर दिननरात पले हो, 
अ्रंगारा पर सदा चले हो, 

सखे, तुम्दारी आत 


पर तुम्त या कह-कह मत रोग्रो, 
दीब्रे साधना-प्ल मत खोओ, 
अन्तिम बार लगादो, जो भी- 

प्राण-शक्ति अब शेष 


बह आया, वह आया | लो तट- 
सपे-हाथ, हे. जीवन-केवंट ! 
डॉड लगाओ, भय मत खाओो ! 


नही है | 


यह क्रीड है, प्रलय नहीं है | 


ज्ीज+ शशि 
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काटने परानच्ता हक परर। भ । 


सेंमल सेमल कर डोंड लगाना, पर कु फता हर तो” से देना । 


मोमा, साश्स होत ने देना । 


भा आये. मोका टोले । 
लदरे तेरे चल यो तोले। 

मृत्यु तुके आलिगन में ले, पर प्यारे, मण भोट न लेना | 
मोफी, साट्स छोड़ न देना | 


सागर गे जितना चढ़ता जल-- 
नाविक में उतना बढ़ता बल | 

कायरता है-- इन लहरों से आगे बढ़कर होड़ न लेमा ] 
माफी, साहस छोड़ न देना ] 


्ो 


लोट न जाना हिग्ात-हारा | 
दूर नहीं श्र रहा किनारा | 

या तो तन जा, या तृ बन जा-- जल-जीयों के लिए चबेगा | 
माँफी, साहस छोड़ न देना ] 


हल मम 
हि 
मा 
च्च्र 
ला 
व 
तेर 


आश्वासन 


अपना । हृटय समभालो, 
अ्समय आॉसू मत दालो, 
ओर न ठडी आह निकालों, 

यह रोने का समय 


द््ट 
सम 


तुम लपटो में बहुत जले हो, 
कॉटों पर दिन-रात पले हे; 
अंगारो पर सदा चले हो, 

सखे, तुम्हारी बात 


पर तुम यो कह-कह मत रोश्रो, 
दीबे साधना-फल मत खोश्रो, 
अन्तिम बार लगादो, जो भी- 

प्राण-शक्ति श्रत्र शेप 


बह आया, बह आया | लो तट- 
सपे-हाथ, है. जीवन-केवट ! 
डॉड लगाओों, भय मत खाद्ो । 


सही हे। 


रही है | 


यह क्रीड़ा है, प्रलय नहीं है । 


नया जीवन- नया समाज 

मत करो व्यर्थ गुण-गान स्वर्ग के ढेवो का, 

उस कामधेन का, कल्प-त्नन्न के मेंवा का, 

मत व्यर्थ बिलासी देवो के गुण गा-गा कर- 

तुम मान घटाओोे, मानव ! मानव जीवन का; 
होंगे तो होगे देब-- अतुल घन-ब्र॒ल-सागर, 
पर; मानव अपनी डुब्ेलता में भी सुन्दर । 


जीवन दी उस काल्पनिक म॒क्ति का नाम न लो, 
इस सरल मधुर जीवन-पथ पर तुम बढ़े चलो | 
इन कॉटों मे ही कली खिलेगी, ठेखो तो | 


री 


भव-बन्धन में ही मृक्ति मिलेगी, देखो तो | 


मन में आशा, तन भे पोरुप का वास रहे ! 
मानव का सानव-गौरव में विश्वास रहे । 


मानव को विकसित होने दो तुम रह स्वत्तन्त्र, 

जीवन को निर्मल होने दो तुम बट स्वतन्त्र, 

लो बनता है उसको बनने ठो रह स्वतन्त्र, 

लो जीर्ण हुआ उसको दढहने ठो रह स्वतन्त्र; 
बहने दो जग-जीवन की स्वाभाविक घारा । 
जीवन का जल निमल हो जाने दो सारा | 

इन सघर्षों से मत घबराशों; हे मानव, 

इन इन्द्रों में ही जीवन का अमृत सम्भव, 

कंब अन्धकार के बिना ज्योति की सुन्टरता ? 

तत्वों के संघपंण से ही सुरःघनु तनता । 
है तम-प्रकाश-विग्रट--- अरुणोदय प्रभावन्त, 
है शीत-ताप के सघर्पण में दी वसनन्‍्त । 


हि 
मा 
से 2, 
ला रे 
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सन्नह 


जग मे जो कुछ संघर्ष चल रहा है भारी-- 

यह तो मानव की क्रीड़ा है क्रीडा सारी ! 

धरती माता के श्रॉगन में सच्चन शिशु मिलकर- 

खेला ही करते हैँ सारे दिन लड़-मिड कर | 
इस श्रॉधी के आगे बरसेगा ही पानी ! 
सत्र हरी-मरी होगी यह धरती क्ल्याणी । 


मेरे मन में तो आज अ्रटल विश्वास भरा- 

ज्वाला में जल कर मानव है हो रहा खरा ! 

यह विश्व में अ्रन्त होगा सुन्दर हरा-भरा, 

मगल गायेगी युग-युग तक यह वसुन्धरा ] 
घरती का सुन्दर जोड़ा यह प्रिय नारी-नर- 
कर देगा मानव-सृष्टि सफल, सयत, सुन्दर ! 


है मानव | अपना यह जग है आनन्द-घाम, 

यह चिर मंगल उद्देश्यमयी रचना ललाम, 

यह प्रभु की सार्थक सृष्टि, न इसका मान घटा) 

यह सृष्टि सफल हो- तू मी अपना हाथ बँटा । 
यह मत्य जगत्‌ यदि हो जावे मधुमय सरोज- 
तो किसी स्वग की नहीं रहेगी तुके खोज । 


बज ++->०क मुक्त 


निर्माण 
निर्माण कर, निर्माण कर | 
जीवन, घडी निर्माण की, 
आठान आर प्रदान की; 
पावन. मनोहर वेडिका- 
यह त्थाग की बलिदान की | 
इस पुण्य पथ पर बढ़ अभय, 
अपने बिसजित प्राण कर । 
निर्माण कर, निर्माण कर |] 
निज ग्रस्वि मज्जा मास की 
ले ईंट चूना ककढ़ी- 
रच भव्य जीवन की पुनः 
अद्यलिका अपनी बढ़ी ।! 
प्रासाट चने. सकता श्रभी 
उजडा हुआ यह खणडहर | 
निर्माण कर, निर्माण कर ! 
क्तिने सुघड तब हस्त ये। 
हग में मधुर सपने नये। 
तुक में अ्रमर प्रतिमा भरी- 
-कञ्चन चनें- जो कुछ छुए | 
मत ब्रेठ. नभ में ताकता- 
निज हाथ पर यों हाथ घर । 
निर्माण कर, निर्माण कर | 
अपने घरोदे तू बना ! 
तट है बडा, रेता घना ! 
ससार भी तो देख ले- 
रमणीय तेरी कल्पना ! 
निर्माण का आनन्द ले- 
क्या है, अगर आवे लदर | 
निर्माण कर, निमोण कर । 


ब्ल् 
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अमर विश्वास 


यदि अ्रस्त सूरत हो गया- 
मेरा नहीं कुछ खो गया ! 
पथनज्योति देने को अभी- 
तारे निकलने शेप हैं ! 


विश्वास है मन में अमर | 


यदि मेघ्र नम में आ गये, 

सन्र॒तारकों पर छा गये, 

तो, ज्योति देने को अभी- 

जुगनू चमकने शेष हैं ! 
विश्वास है मन में अमर । 


चमके न जुगनू भी कहीं, 

मेरे रुकेंगे पग नहीं! 

इस लोहइ-छाती में अमी, - 

साहस भरा भरपूर है। 
विश्वास हे[मन में अमर । 


है दी अंधेरा क्या क्णिक। 

मेरा नयन-अंजन तनिक | 

दो जाय तम घनघोर यदटि- 

तो भोर फिर क्‍या दूर है | 
विश्वास है मन में श्रमर ! 


जो हो गया सो ह! गया, 

जो खो गया सो खो गया, 

जा खोद थी सो जल गई, 

जो शेप है वह स्वरण है | 
विश्चास है मन में अमर | 


मेरे हटय, टिम्मत रखो । 
जो साहमी सर्वेस्थ खो- 
रज में र्जत-कण द्वदढता- 
मानव वही सम्पूर्ण है । 


विश्वास रख मन में अमर | 





गाता चल तू गीत ! 


गाता चल वू. गीत- 
मम्मी, गाता चल तू गीत | 


नदी अ्रपार चढी बरसाती, 
लहरें, फेन डउगलती आती | 
भमंभा भी विपरीत, ओर है घारा भी विपरीत |! 


मॉमी, धारा भी विपरीत । गाता चल ० 


जल ही जल है, जल ही जल है ! 
ठ॒ुक में भी तो अच्तय बल है । 
कस कर डॉड लगाता जा तू, तेरी होगी जीत | 


मॉमी, तेरी होंगी जीत । गाता चल० 


अन्धकार घिरता आता है, 
पल-पल जल बढ़ता जाता है ! 
साहस के अ्रवतार ] शअ्वरे तू क्यों होता भयभीत | 


मॉम्ी, क्‍यों होता भयभीत | गाता चल० 


तुकमें उठती देख जवानी- 
नदी हो रही पानी-पानी ! 
चेतन के आगे जड़ कॉपे, यही सनातन रीत ।! 


मामी, यही सनातन रीत । गाता खचल० 


+-चीसक 


जवानी आ गई मेरी ! 


जवानी आरा गई मेरी । 
न बनन्‍्धन मानता हैँ मे, 
न रुकना जानता हैँ मे, 
कि सीमा तोड पिल्लर की करूँगा व्योम की फेरी । 
जवानी आ गई मेरी । 


अंधेरा चीरती काला- 
जगी, मन में नई ज्वाला ! 

बुझी यह आग तो समझो-- हुआ में राख की ढेरी । 
जवानी था गई मेरी | 


घघकती आग का पथ है, 
मयकर ऑधियाँ, रथ है ! 

चरण में क्रातियों नाचे, बनी है सॉस रख-मभेरी | 
जवानी था गई मेरी | 
चुनूंगा पंथ में अपने, 
बुनूंगा स्वर्ण के सपने ] 

नए. आदर्श हैं मेरे, व्यवस्थाएं नई मेरी | 
जवानी आ गई मेरी ! 


नया त्रल है, नई पॉंखें | 
नई प्रतिमा, नई आँखें। 

व्शाए. मुक्त हैँ सारी, सफलता पाँव की चेरी | 
जवानी आआा गई मेरी | 


मुझे नित दोढ़ते रहना, 
बिजलियों सा चमक, बहना, 

नहीं अवकाश रुकने का, कहीं हो जायगी देरी | 
जवानी आ गई मेरी । 


लनिनिनचकुनन- न तस+ 


बैक 
उद्बाधन 


जागरण का शंख गूजा, जाग जा रे आत्मबाती ! 
दिव्य जीवन की स॒वेला यह न बारम्बार आती | 
ज्योति का मधु-लोत फ़ूटा, मिट गया सारा ओऑवेग- 
सस्‍्वरण-सी यह लालिमा, रे क्या नहीं तुरूको सुद्दाती १ 
यह मघुर आलोक फूट | ब्रह्म का सब्र तेज फूटा । 
चहचहाते पत्तियों की ठोलियाँ तुकको जगाती ! 
जग गया कण-कण प्रकृति का, त्‌ श्रमी तक सो रहा रे, 
क्यों पड़ी है ज्योति-वचित, आह, तेरी दीप-बाती । 
देख, दल नर-नारियों का जा रह्य बलिदान पथ पर- 
क्या न तेरे कान उनके पॉव की पद-चाप आती १ 
जाग जा जड़, जाग जा जड़, जाग जा रे, जाग जा रे- 
दिव्य श्रम्नृतवर्षिणी सुन जागरण की नव प्रभाती । 
ए. अभागे, हाय तू ब्रिन मौत मरना चाहता क्‍यों, 
याद रखना मृत्यु अपनी बेर से पहले न शआआाती । 





सब शक्ति 


मुझ नश्वर मे कुछु जगा अनश्वर शक्ति आज ] 
मन में कण-कण के लिए जगी अ्रनुग्क्तिी आज | 
जिसके चरणों पर मन चढ़ा दूँ अपने को- 


च्ह 


है कोन नगत मे ब्रोलो गेसा व्यक्ति आज ९ 


पं 


मुझ नश्वर में कुछु जगी अ्नश्वर शक्ति आज ! 


श्रव्य॒ तक मेरे प्रार्णा में जो बनकर पीड़ा- 
कमका करती थी रह रह, कर निष्ठुर क्रीढ़ा, 
वह मेरे स्वर से फ्रद पशढ़ी भरने-सी- 
हो रही हृदय की पावनतम अ्रभिव्यक्ति श्राज | 
मुझ नश्वर में कुछ जगी अ्नश्वर शक्ति आज | 


अब तक मन में जो छिपी रही वासना बनी- 
हो रही गीत के गठ-बन्धन से शक्ति आज | 
5 हक | 

जिसने मुझ को पीडा देकर चेतन्य किया- 


कम 


उसके प्रति जागी रोम-रोम से भक्ति श्राज | 
मुझ नश्वर में कुछ जगी अ्रनश्वर शक्ति आज ! 


जो भी मुझको देता ला कर विप की प्याली- हे 
ओटठों तक आते-थआाते हो जाती लाली । 
अधम दे नयन से लेता ज्योंदी शीप्र कुका- 
दिख पढ़ती उसमें शिव की मगलमूत्ति आज । 
मुझ नश्वर में कुछ जगी अ्नश्वर शक्ति आज ! 


रन अमर ऑनरच 3-5 


' झन्वर्ज्याल 


वह मन क्या है, मरघट है | जिसमे प्यार न हो, 

वे हाथ अपावन, जिनमें प्रेमोपहार न हो, 

वह क्या प्रेमी, जो प्रेम-पथ बाधा से डर- 

प्राणों की भेंट चढ़ाने को तेयार न हो, 
वह क्‍या जीवन, जिसमे चोटों की ताल न हो ] 
बह नीवन, मिद्दी | जिसमें उठती ज्वाल न हो ] 


वह क्‍या गायक ! असफल हो वीणा तोड़ न दे, 

वह कया वाणी | जो हटे दिल को जोड़ न दे, 

वह क्‍या मॉक्मी, जो अपनी हूटी तरणी को- 

तृफानों को हेसती लहरों पर छोड़ न दे, 
वह पथ ही क्या, जिसमें कॉटों का जाल न हो | 
बह क्या योद्धा | जो कट कर माँ का लाल न हो ! 


कक आज लघपप।ण 


'पछी | पिजरे के तोड़ द्वार ! 


पछी, पिजरे के तोड़ द्वार ! 


तेरी पॉ्खों में नूतन बल, 
कठों में वोमल गीत तरल, 

तू कसे हाय, हुआ बनन्‍्दी, बन-वन के कोमल कलाकार ! 
पछी, पिजरे के तोड द्वार ' 


क्या भूल गया वह हरियाली १ 
अरुणोठदय की कोमल लाली, 

मनमाना फुर-फर उड़ जाना नीले अम्बर के आर-पार | 
पछी, पिंजरे के तोड द्वार ! 


क्या भूल गया बन्दी होके- 
सुकुमार समीरण के कोंके- 

जिनसे होकर तू पुलकाकुल बरसा देता था स्वर हजार । 
पछ्छी, पिंनरे के तोड़ द्वार | 


रे, स्वर्ण-सठन में बंदी बन- 
यह दूध भात का मदु भोजन | 

तुकको केसे भा जाता है, तज कर कुल्लों का फलाह्वार ! 
पलछ्छी, पिजरे के तोड़ द्वार ! 


तू मुक्त अभी हो सकता है । 
अरुणाचल में खो सकता है ! 

झटका ठेकर के तोढ़ उडे पिजरे को कर यदि तार-तार ! 
पछ्ली, पिंजरे के तोड़ द्वार ! 


कि 


)। प्र 


5 


लोह पुरुष, तू रोता क्यों है ! 


लौह पुरुष | वू रोता क्यों है 
नयनों के ये हीरे-मोती, यों मिट्टी मे खोता क्‍यों है ! 
लौह पुरुष ! तू रोता क्यों है ! 


तेरी ही भोंहों के इगित- 
बिजली बन होते प्रतित्रिंब्रित, 

पबेत को ठुकराने वाले ! भार व्यथा का ढोता क्यों है ! 
लौह पुरुष ! तू रोता क्यों है । 


मुक्त पडे पथ सारे तेरे, 
धरती, सिन्धु, सितारे तेरे, 

घरती फाड़, समुद्रों को मथ | दास किसी का होता क्यों है । 
लौह पुरुष | तू रोता क्‍यों है ! 


देख, हो रहा सुन्दर तड़का, 
उड़, अपनी पॉखा को फड़का, 

दीन नयन से देख रहा तू बन पिंजरे का तोता क्यों है | 
लौह पुरुष ! तू रोता क्‍यों है ! 


० आर 


'थों काम नहीं चलता जम में ! 


यो काम नहीं चलता जग में । 


प्यों ही पग-तल से शल लगा- 
बस, ब्रीते सुख की याठ जगा- 

छालों को सहलाते रहना-- श्रॉसू ट्पका-ठपका मंग में ! 
यो काम नहीं चलता जग में ! 


बाधक चट्टनें चूर न की; 
पथ की भाडी भी दूर न की, 

ये अ्रग चुभाती रहें सदा, वे ब्राधक हों दिन-रात हमें ! 
यों काम नहीं चलता जग में ! 


जीवन तो है यह, भीपण रण, 
संघर्ष प्रगति, विश्राम मरण, 

लेकर के नित जीते रहना कोरी भावुकता रग-रग में- 
यो काम नहीं चलता जग में ! 


वह मेँवरा कब गा सकता है, 
जीवन-रस क्या पा सकता है- 

जो नीरव होकर वैठ गया फूलों का मथु लिपय पग में ! 
या काम नहीं चलता जग में । 


ओ, चट्टान-से मल्लाह ! 
ओो, चट्टान-से मल्लाह ! 


तू रे, जा रहा किस शोर १ 

बादल छा रहे घनघोर, 

लहरों मे भयकर रोर, 

जल का है न कोई छोर, 
भूखे तेरे हैं ग्राद, 
झो, चट्मन-से मल्लादइ ) 


तू है जा रहा किस ओर ? 

छूने सिन्धु-पथ का छोर, 

आँख लाल, उन्नत भाल: 

उत्तेजित नसों का जाल, 
मन में कौन अनन्‍्तर्दाह 
झो, चट्टान-से मल्लाह 


#०-य*. ३८ 


त॒भ्त में कोन सी है शआाग ? 

केसी लग गई है लाग ? 

बढ़ता जा रहा अविराम- 

सहता शीत, वर्षा, घाम, 
दुर्बल अंग, सुदृढ़ बाद | 
ओ्रो, चट्टान-से मल्लाह ! 


लदद॒रं हैं. बहुत उत्ताल, 

नभ का फूट्ता है भाल, 

जजेर, पोत के हैं पाल, 

फेला, श्रन्वथकार विशाल, 
क्तिनी है. भयकर राह, 
श्री, चद्ान-से मल्लाह | 


जल के बीच लगर डाल- 
ले विश्राम तो, कुछ काल, 
ठहरा जीणाँ अपनी नाव- 
अपने देख तो ले घाव, 
केसे अरग जजेर आह, 
थ्रो, चद्मानसे मल्लाह ।! 


ऐसा कौन सा आलोक- 

तू रे, पा रह्म गत-शंकि | 

पल-पल दे रही है ज्योति- 

मन को शक्ति का मघुलोत- 
प्राणों की अमर उत्साह, 
थओ्रो, चद्टान-से मल्लाह । 





उपचार : 


रोने से तो ठुख दूर नहीं होने का, 
झोसू से पत्थर चूर नहीं होने का, 
जीवन भर चाहे तुम कु कम से पूजो- 
काला काजल सिन्दूर नहीं होने का | 


वठ्डी आहों से नहीं फूय्ते छाले, 
जलते श्रॉयू से नहीं दृब्ते ताले, 
फ़रकों से उड़ती नहीं विकट चट्टनें, 
ढीली पलकों से नहीं छूटते नाले । 


जो ठुमने कोमल करुण रागिनी छेड़ी, 
क्या तोड़ सकी वह बोलो, पग की वेढ़ी ९ 
केगी हक. छेनी 
बस, काट सकेगी उसे हथोड़ा-छेनी- 
सपनो-सी कोमल नहीं, लपट सी पनी । 


आओ, कटक सत्र दूर करें हम पथ के- 
बाधक, जीवन के मह्यटिग्विनय-रथ के, 
जो पग के चारों ओर घिरे हों बन्धन- 
क्या रहें छिटकते उन पर शअक्षत-चन्दन ९ 


>++-+क---त 


गीत-भरा हो मेरा जीवन ! 


| 
गीत-भरा हो मेरा जीवन ] 


मेरा जीवन हो वह तझ नव- 
जिस पर लाल लदे हों पल्‍लव, 
स्वर्ण-ठप्रा की मदु श्राभा मे- 
हिलते हों जो नीरव-नीरव, 
रंग-बिरंगी चिड़ियोँ जिनमें करती हों कोमल कल कूजन ! 
गीत-भरा हो मेरा जीवन! 


मेरा जीवन हो वह निमेर- 

फोड़ चला हो जो गिरि-अन्तर, 

उजले नील गगन के नीचे- 

बहता "जो स्वच्छुन्द निरन्तर, 
सागर-सगम के हित पथ के तोड़ चला नो कृत्रिम बन्धन | 

गीत-मरा हो मेरा जीवन । 


मेरी उर्मिल  जीवन-धारा- 
गुज्ञारिति करदे जग सारा, 
हरियाली से भरन्‍-भर दे वह 
मेरे मम का कूल-किनारा, 
पथ के ककड़-पत्थर सारे, हो जाये गायन के साधन । 
गीत-भरा हो मेरा जीवन ! 


अौप-ज०ई>-- -- 


5 ओ.. भ्े 
जवानी हैं, जवानी है ! 


उमसगे ले हृदय में सो- 
चली लहरें किनारे को. 
मिर्ठी चअद्माम से टकरा- 
न था कुछ भी सहारे को | 
कहों वेडील चद्ठने | कहाँ सुकुमार पानी है | 
जवानी है, जवानी है। 


कु 


विह्गम नीड से उड कर- 
चला विश्वास मन में भर- 
कि मे विपरीत श्आाँधी के- 
उड्‌ गा आज हिम्मत कर, 
घञाओों मे उडा जाता, नही मिलती निशानी है | 
जवानी दे, जवानी है। 


खडे पर्बत बडे ऊँचे, 
चटोटी जा रहा गाता, 
कुचलता म्राडियाँ पग से, 
चढ़ाई देख मुसकाता, 

फटे हैं पाँव, कंधे पर पढ़ी कथा पुरानी है । 
जवानी हे, जवानी है! 





जाग, मेरे जीवन की आग ! 


जाग, मेरे जीवन की आग। 
जला दे मेरे मन का दीप, सुना कर अपना टीपक राग | 
जाग, मेरे जीवन की आग | 


हृदय की जडता मिटे अनन्त, 
चार दिन मृुभको मिले वसनन्‍्त+ 

बहे रग-रग मे स्वर्णिम रक्त-- लिए ब्रिजली, चिनगारी, भाग | 
जाग, मेरे जीवन की थआाग | 


लिए. कोमल कण्ठों मे गीत- 
चलू कुछ घारा के विपरीत, 

शक्तियाँ परखूं श्रपनी आज, नाथ कर विपमय काला नाग ! 
जाग, मेरे जीवन की आग | 


क्राति के खेलूं सुन्दर खेल, 
शीत, वर्षा, हिम, पाला मेल, 

पर्व है नव यौवन का ग्राज, खेल लू में मी अपनी फाग ! 
जाग, मरे जीवन की आग! 


शून्य, मेरे जीवन की डाल- 
लदे नूतन पल्लव से लाल, 

प्रेम की उडे अबीर-गुलाल, भावना गावे श्रमर विह्ग ! 
जाग मेरे जीवन की आग। 


०-+# है 


माँग में भर कर तू भरपूर- 
झरुण निज लपटों का सिन्दूर, 

अभागिन मेरे मन की दीन व्यथा को दे दे श्रमर सुटाग | 
जाग, मेरे जीवन की आग । 


नाक अ-+ 


प्रेरण, आओ हृदय में ! 
प्रेरणे, आश्ो हृटय में । 


क्यों विमुख हो देवि ! मुझसे, में तुम्हारा चिर उपासक, 
चरणु-तल वी धूलि में में खेलता ग्रनजान बालक, 
टो तरगों वी उमगे, दो नया आलोक मुभको, 
दो ग्लोकिक भाव-वैमव, दो सरल नव श्लोक मुझको, 
सीख लू में छुन्द तुमसे, चेठ कर गाओश्रो हृटय में । 
प्रेरणें, आश्रो हृटय मे | 


श्रॉधियोंसी उठ तनिक, सोया हृदस ककमोर जाओ, 
कुछ नई पीडा उठाश्नो, कुछ नई ज्वाला जगाओ, 
मधुर मधु की बूंढ टो तुम, अश्रु दो तुम, आग दो तुम, 
प्रेम की मुरली सुनाऊँे, वह श्रमर अनुराग दो तुम, 
फूट निक्‍लें गीत. ऐसी चोट उपजाओ हृदय में | 
प्रेरणे, आश्ो हृढ्य में | 


तुम उमड आओ हृट्य में सिन्धु की हिल्‍्लोल घन कर, 
प्राण में मु घोल जाओ मझ्ल, कोकिल-बोल बन कर, 
आज, श्राश्रों तुम हृटठय की वेड़ियों को खोलती सी, 
प्रथम वर्पा-सी अ्रह्य, आाश्रो सुधा रस घोलती सी | 
दूर करती सी ऑंघेरा देवि, मुसकाओ हृदय में | 
प्रेरण, आओ्ो हृढय में | 


टिव्य वह रमणीय मेरी कल्पना जग जाय फिर से, 
पूृणिमा के सिन्धु-्सा मन, शक्ति से लद्दराय फिर से, 
ओर, जीवन के विव्प के ये केंटीले हूठ सारे- 
टहकते अगार-कुसुमों से अ्रह्य, लद॒ जायें प्यारे, 
में बहूँ स्वच्छुन्ट, जेसे ऑधियों भीपण प्रलय में । 
परणों, व्यात्यो सटय से | 


चाह 


स्नेह चाहिए, न रतन-दान चाहिए । 

गेह चाहिए, नहीं विमान चाहिए ] 

कल्पब॒च् चाहिए न. प्रीत दो मुझे, 

कोटि ग्रन्थ चाहिए. न, गीत दो मुझे | 
अन्चकार वी नहीं सहल गत दो | 
एक ही, वसन्‍्त का नया प्रभात टो | 


प्यास है नहीं, अनन्त सात सिन्ध्ु की, 

आस एकमात्र कान्‍्त स्वाति-बिन्दु को | 

है न कामना-- मिले अपार सम्पटा, 

एक चाहिए हृदय, पराग से लदा, 
सौ प्रभात दो न कोटि-कोटि रत्न दो, 
स्वगे दो न; प्रेम का सुरम्य स्वप्न दो | 


न ++्कुओक+++ 
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भ्रस 


वह करेगा प्रीत, फेबल वह करेगा प्रीत, 
आग के पथ पर सुरीले गा सके जो गीत | 
देह को अपनी, बनाले पंथ की जो खेद, 
जीत में है हार जिसको, हार में ही जीत ! 
शूल को जो फ़ल कह दे, ज्वाल को जयमाल, 
श्श्रु को मोती, रुदन को जो कहे संगीत ! 
डूब कर मेंकधार में कह दे-- 'हुआ मैं पार!- 
ऑधियों में चल पडे जो, धार के विपरीत ! 
टाह ठीपावलि जिसे है; है मरण, त्यौहार, 
घाम है चन्टन जिसे ; कपू र, भीषण शीत | 
वह करेगा प्रीत, केबल वह करेगा प्रीत ! 


मनुहार 


ओ्रो मधुर पवन मे खिलती सी 
सुकुमार वसनन्‍्ती नव कलियों, 
चुण-भंगुर जीवन में मुझको 
मादक मुसकान सिखादहों न। 


रो मधुर चहचद्वाने बाले- 
अरुणोदय वेला के विहयगों, 
तुम मुभको अपने जसा ही- 
निज जीवन-गान सिखादो न ! 


श्री भँवरों । मुझको, जीवन की- 
इस कॉटो वाली डाली मे- 
मेंडरा-मंडरा कर, ग़ुन्‌ गुन्‌ कर, 
करना मधु-पान सिखादो न। 


झो तट को लहरों | तुम मुझको- 
हर चार पराजित होनहो कर- 
लट्ा-लटरा करा गाने की 
निज सुन्दर बान पिखादो न ! 


श्री रजनी की ऑँधियारी मे- 
जलती सी दीप-रि खा । मुभको- 
झोरों के हित, निज जीवन का- 
करना बलिदान सिखादो न ! 


कआ+-+*० ४ ४ व 


प्राण, तुम मेरे हृदय में ! 
प्राण, तुम मेरे हृदय में ! 


दूर चम्पक-कुज्ञ से उठ, स्निग्ध चन्दन-चॉदनी में- 
मन्द-मन्थर-चाल-आती, मुग्ध-मज्जुल रागिनी-सी- 
गू जती हो तुम, हृदय में | 
प्राण, तुम मेरे हृदय में 


मृदु-समन-मधु-गन्व-सुरभित, धीर-सुखकर-पवन-पुलकित, 
कुन्द-उज्ज्व्ल चॉदनी-युत, नव वसन्‍्ती यामिनी-सी- 
छा रही हो तुम, हृदय में | 
प्राण, तुम मेरे हृदय में | 


प्राण की सम्पूर्ण आभा से प्रकाशित हो समुज्ज्वल, 
मेघ-माला के हृदय को चीरती सौोदामिनी-सी- 
कॉंधती हो तुम, हृदय में ! 
प्राण, तुम मेरे हृठय में । 


ग्रीप्प-नीलम-व्योम नीचे, धवल हिमगिरि के चरण में- 
मज्जु कलकलू नाठद करती बह-रही मदाकिनी-सी- 
गा रही हो तुम हृदय में । 
प्राण, तुम मेरे हृढ्य में | 


कअान+क--+-++ 


पा प्यार तुम्हारा ही, रानी ! 


परिचायक मृदु अन्तस्तलत की- 

सॉंसे. चलती हलल्‍्की-हल्की, 
सुकुमार उनींदा बहता ज्यों श्ररुणोदय में मृदु मलयानिल ! 
पा प्यार तुम्दारा दी, रानी | 


हल्की-हल्की उर की घड़कन- 

चलती रहती मेरी निशि-दिन, 
ज्यों मधुर पवन से ज्योत्स्ना में स्पन्दित रहती लहरें कोमल | 
पा प्यार तुम्हारा ही, रानी । 


संघर्ष बहुत, पर अधरों पर- 

मेरे रहती मुसकान मधुर ! 
ज्यों वायु-विकल लहरें जल की बालारुण-किरणों से स्वर्णिल ! 
पा प्यार तुम्हारा ही, रानी । 


निश्चिन्त विचरता मेरा मन- 

अपने ही सुख में, म॒क्त-चरण ! 
ज्यों शरदू-गगन में शशि-चुम्त्रित घन-खण्ड धवल, भीना, स्वप्निल ] 
पा प्यार तुम्हारा ही) रानी ! 


तुम भेरे साथी होते तो- 


तुम गेरे साथी होते तो, जीवन नन्दन-वन हो जाता | 


कॉटे हो जाते मुदुल कुसुम, 

पथ-धूल समझे होती कु कुम, 
मोती होता दृग-नीर, पसीना शीतल चन्दन हो जाता | 
तुम मेरे साथी होते तो- 


मे टीपक, ठुम होते बाती, 

सारी भव रजनी कट जाती । 
टो प्राणों का सबोग मधुर, श्रालोक चिरन्तन हो जाता । 
तुम मेरे साथी होते तो- 


पा साथ तुम्हें में, जीवन-घन । 

इस जग को कह देता उपचन | 
तुमका पाकर जग का क्रन्दन अलियों का गु जन हो जाता | 
तुम मेरे साथी होते तो- 

तुम चुम्बक हो, तुम हो पारस, 

तुम खींच मुझे लेते बरबस | 
सम्पर्क तुम्हारा पाकर मे, लोहे से कंचन हो जाता। 
तुम मेरे साथी होते तो- 


हम एक डाल पर रह लेते, 
आँधी-पानी सब सह लेते ! 
खिल साथ, पहुँच कर प्रजा में चुपचाप विप्तजेन हो जाता । 
की जल 2-0 व रिप लल की. कली १५०० ली 60. 


भव-लहरों पर क्रीड़ा होती, 

डबे तो मिल जाते मोती | 
जग-जीवन, मान-सरोवर फी लहरों का विचरण हो जाता ! 
तुम मेरे साथी होने तो- 


ठुमकी पाकर, हे मधुर हृदय । 

मुभको न मरण का होता भय | 
दुख की रातों का श्रंधियारा नयनों का अ्ंजन हो जाता | 
तुम मेरे साथी होते तो- 


जीवन होता सगीत महा, 

धरती पर आता स्व बहा | 
भव-तीर्थ तुम्दारे साथ नहा, यह जीवन पावन हो जाता | 
तुम मेरे साथी होते तो- 


यह जीवन का यमघाट विकट- 

हँसते-गाते ही जाता कट । 
भव का बन्धन-- निज रूप बदल, अपना भुज-बन्धन हो जाता | 
तुम मेरे साथी होते तो- 


कि --++_ 


मुख-छवि 
तुम्हरे मुखड़े में क्या है ! 


मद-भरे, उजले, रतनारे, 

मीन-से चचल, कजरारे, 

सीप-से चोडे, अनियारे- 
नयन में रस लद्राता है ! 
ठम्दरे मुखडे में क्या है। 


कमल-पंखुरी से पलक विशाल, 
ट्मकते, बरौनियों के बाल- 
कोंघते, ज्यों बिजली के जाल ' 
चमक कर मन रह जाता है ! 
तुम्हरे मुखडे में क्‍या है! 


सरल, दो भोहें काली लोल, 

सरस, कोमल रक्ताभ कपोल ! 

अरुण अधरों का अम्ृत-बोल- 
खींच प्राणों को लाता है| 
तुम्हारे मुखडे में क्‍या है! 


तुम्हरे मुख-मडल का ध्यान- 

हृव्य में नत्र आता, हे प्राण- 

तोड़ नीवन के नियम-विधान, 
वहा सब कुछ ले जाता है ! 
तुम्दारे मुखडे में क्‍या है। 


बत--त+>3*० 4 ६ सस्‍॑जीीी-- 


स्म्ति 


थआराज तुम्दारी स्मृति नयनों में तर रही है । 
हृदय सौम्य है, शात-स्वस्थ है इस क्षण मेरा- 
वर्षा-बाली किसी निशा के बाद हुए. निखरे प्रभात सा ! 
उस प्रभात सा-- जब्र तस्झों का पत्ता-पत्ता घुला स्वस्थ सुथग रहता है, 
नील-रेशमी वायु स्वच्छु बहती रहती है- न्‍ 
शिशुओ्रों के भोले विचार-सी | 
उस प्रभात सा-- जिसमें सारा व्योम निखर उठता मोती-सा, 
विश्व टमक उठता हिमकण-सा, 
आर बिछुल जाता सूर्य्यातप स्निग्ध-सुकोमल शात्त भाव से- 
अधगीली सौंधी घरती पर, डाल-पात पर, जल-लटरो पर ! 
प्रकृति शात शालीन बनी-सी लगती मोहक 
हेंस-मुख एक सरल बालान्सी ! 
विहग चहदक उठते डालों म-- नीलाम्बर में- 
कपमल-मुखी के पायल स्वर से । 
> >< >८ 
स्वच्छु नील उन्म॒क्त गगन-तल 
मौन अलस अपराह् पहर में-- दूर नगर से- 
किसी विमल नीले जल वाली 


वन-सरिता के निर्जेन तय वी 

(श्रोर जहाँ से टीख रही हों स्वप्न लीन नीली पहाड़ियाँ) 

सरसों शोर सॉंफ की कर॒मर्‌ 

सोधी-सोंधी मधुर महकती हुई सलोनी- 

जरीदार सम्पन्न खेतियों पर सम्मोहन, 

निद्रित शिशु की सरल सॉस-से बहते शिथिलित स्निग्ध पवन में, 
स्वष्निल नीरवता में कोमलतम गति से लहलहा रही सी- 

काली पीली हरी बैँगनी बु दियों वाली- 

मौन उनींदी अंगूरी सोसनी दूधिया नीली श्याम तितलियों के मदु- 
नील-हरित सुकुमार स्वप्न सी- 

कोमल माठक शान्त मनोहर 

आज तुम्हारी स्मृति नयनों में तेर रही है । 


क्मलिलजतजज-+ 


हृदय-समपण 


है कठिन निस्पृद्द हृटय से प्रेम-पथ पर आत्म-विनिमय ! 
है कठिन श्रस्तित्व खो निज, अन्य मे व्यक्तित्व का लय | 
प्राण का निश्छुल समपंण तो तुरत ही सृष्टि भर में- 
फैल नाता सूकद्रपम मन की भावना साकार बन कर | 


प्रात से मिलती निशा जब, जच्च निशा से प्रात मिलता- 
सृष्टि भर में इस मिलन का रुप ही नवजात खिलता ! 
व्यक्ष होता हो हृदय का यह समपेण उन छ्षणो मे- 
गू जते अलि-युक्त-सरसिज-सा कनक भिनसार बन कर | 


ग्रीष्स से जब शीत मिलता, शीत से जब ग्रीष्म मिलता- 
सृप्टि भर में इस मिलन का रूप द्दी नवजात खिलता ! 
व्यक्त होता दो हृदय का यह समर्पण उन क्षणों में- 
सप्टि भर के पेड़-पीदों का कुसुम-श्टय गार बन कर | 


जिज्ञासा 


अरे, मुझे उस ज्योति-सिन्धु की टिखला दो तुम झलक निराली- 
छुलक-छुलक नित जिसकी लहर श्राती चन ऊषा की लाली ! 
भरा लब्ालब वेग-भरा सा चितिज-तटी से जो य्कराता, 
क्लूकलू नाद तरल लहरों का मज्जुल खग-गुज्ञन बन आता ! 
जिसकी हिल्लोलों का दुढेम बल मानव के मुक्त हृदय में- 
विश्व-प्रेम की प्रचल भावना बन उमड़ाता मधु श्रक्षय में | 
दिशा ब्तादों कोई मुझको ! अरे, किघर वह लद्दराता रे ] 
जिसकी लहरों से जल-कण-से उछुले हैं ये रवि, शशि, तारे ! 
वल-खाती सी हिल्‍्लोलों के चिर-चचल वे शिखर समुज्ज्वल- 
प्रतित्रिम्बित होते बिजली बन, पावस-घनमाला में श्यामल ! 
मोन-मुग्ध सा कितने अरुणोदय में देख-देख कर हारा- 
पर उस चेतन सागर का रे, मिल पाया मुझको न किनारा | 
में चिर सुख से व्याकुल होकर गीत मधुर गा उठता शत-शत- 
प्रथम किरण के स्वर्ण-बाण से जेंसे बराल-विदग मर्माहत ! 


पी 


प्रिय की सुधि 
प्रिय की सुधि ! बह, री ' 


ले गम्मीर मधुर शीतलता, 
मनमल तारों की उज्ज्वलता, 
आश्रो, दरती उर-व्याकुलता- 
कोलाइल की भू पर रजनी ज्यों तारकमय, री | 
प्रिय की सुधि। बह, री। 


चिर निर्जेन मानस-घाटी में- 
आश्रो पुलक लुगतीं धीमे, 
ज्यों हरियाली शेल-तटी मे- 
मादक चन्द्रनिशा में मब्जुल वशी-च्वनि गहरी । 
प्रिय की सुधि ) चह, री । 


दृराती प्राणों के स्तर-स्तर, 
मन में गीत उठाती म्मर, 
ज्यों एकान्त विजन में सुन्दर- 
दूर सान्थ-वनन्रुम डालों में मन्द पवन-लह्री। 
प्रिय की सुधि। बह, री 


चजल श्यामल मन-प्रवाह पर- 
ब्रिखराशो, नव प्रभा मनोहर । 
भावों को टो निज छुवि सुन्दर- 

शशि की स्निग्ध किरण ज्यों उमिल जल पर ज्योति-भरी | 
प्रि की सुधि। बह. सी | 


चिर विथक्ति जाने कब का मन- 

पा जावे विश्राम-मघुर-क्षण , 

प्रेम-नीड सो वेसुघध. बन- 
ग्रीप्पनपथिक जेसे कठम्ब की छाया में गहरी । 

प्रिय की सुधि। बह, री! 


मेंडराश्रो प्राणों पर, पगली | 
मुंठते मन में मु ठो; छच्वीली- 
सिमय पॉखे रस से गीली- 
मुंदते सान्ध्य कमल में जसे मघु-लोलुप भ्रमरी [ 
प्रिय की सुधि! बह, यीे। 


सना -++ 


सरला 


सरला-- आठ बरस की कन्या, गोरी-गोरी, बड़ी हँसोडी, 

खिलूखिल हँसती फिरती दिन भर- 

चप्पल पहने फट्फट्‌ करती, फिरती रहती है घर-बाहर, 

बर्डा बडी काली आँखें हैँ, 

भाल, पचमी-चॉद-सरीखा--- सहज-प्रसन्न, ग्निग्ब, शुभ्रोज्ज्यल | 

लम्बे, चिकने, काले, कीमल, घने, मुगन्धित- 

लह्राते रहते हूँ उज्ज्वल केश बडे मुन्दर घुघराले। 

खोटी ग्लोर बढ़ी नटखट है-- बड़ी लाडली है घर भर की | 

स्वस्थ, छुर॒टरी, कोमल काया-- स्नेह, रूप, सोरम की छाया | 

जब से भाभी आई घर मे नई विवाहित- 

एक मिनट भी दूर नहीं होती हे उससे , बढ़ा चाव अ्रपनी भाभी का। 

कई बार इतरा-इतरा कर, भूम-भूम जाती है उससे, बड़े लाड से | 
>< >८ >< 

खुला पड़ा 2 गार-दान है। 

बडे आईने के सम्मुख हो खड़ी श्रकेली, भाभी है »ः गार कर रही | 

सरला आई श्रपनी भाभी के कमरे भ, 

फूलों वाली .फ्रॉक पहनकर- हो तेयार सिनेमा जाने । 

नये चाँद की सी मुसकाती भाभी ने कट पास खीच कर बडे स्नेट से- 

स्वर्ण-चूड़ियों से आरभूषित मक्खन-से चिकने हाथों से- 

एक सलाई भर चुपके से, सहज रॉक दी हिंगुल की बिंदी माग्रे पर, 

नवल कमल-पेंखुरी-से उभरे स्निग्ध गाल पर रेख म्वीच दी, 

खोर दिखाया शीशे में मुख | 

नट्खट सरला वही खिलखिला पड़ी जोर से , शरीर लपक कर- 

नीचे दौड़ी गई तभी जीने से होकर | 


मार ठहाका दिखलाया क्रम-क्रम से मा को, 
ताई को, चाचा-चाची को- 
'देखो, यह देखो, भाभी ने क्या कर दिया पकढ कर हमको |? 
धीमे से ऊपर को आ्राई-- पोछिगी भाभी के श्रॉचल से ही उसको | 
देख लिया पति-थ्रालिंगन-आबद्ध श्रचानक निज भाभी को | 
(चले गये भेया कमरे से) 
भाभी सहमी , ओआखो से समझाकर उसको, 
ओटठोा पर उ गली रख, कर सकेत बुलाया- 
दिया बताशा ओर इकन्नी,। 
किनू-किनू हँसती रही किन्तु नटखट वह- 
अपना शीष डुलाती, नयन नचातो, 
कहती हुई ढ/२ पर रुक कर- एक पेर बाहर को रखती- 
कहती हैँ जाकर अम्मा से |? 
आठ काटती, माठक नयनों से सममाती, सुसकाती, निज पास बुलाती, 
भाभी थी रह गई खडी वी खडी, हाथ मे सींक लिये सी, 
नबनों में सकोच्र पिये सी ! 
पहुँच चुकी थी पर वह नीचे | 
>< > >८ 
खन्‌-खन्‌ सी कर उठी चूडियॉ- 
अरुणोठय की मृदु लाली में राजईतिनी के कल-रब सी | 
ओर, अ्धर पर खेल रही थी भीनी मुदु मुसकान मनोहर- 
नये चोद वी मृदुल चॉदनी ज्यों मुरभित कचनार-कुल्न से । 
सेंट-सुवासित मृदुल गेशमी साढ़ी से रह-रह् उठती थी- 
सौरभ की सुकुमार तर गे | 
आभूषण की ध्वनि लगती थी- 
मानो लघु-लघु रग-बिरंगी चिड़ियों का कोमल क़जन हो- 
नवन अनारो की डालो में, ऊपा की माणिक-आभा में ! 





बड़री अं खियों 


वे श्रश्न-मरी बढरी ऑ्खियाँ | 
काजल-काली बड़री श्रैखियों ! 
मदमातीं, चौड़ी सीपी-सी, 
मोती-से बरसाती ऑँखियों | 


ज्यो प्र्ण चन्द्र से बरस पडे- 
सुकुमार चमकते से मोती , 
या, नवल कमल से बरस पड़ी- 
मधु की बूं दे, वेबस होती। 


काली, पतली, लम्बी भोहें, 
अभिराम नासिका, सुटर दली, 
उभरे कपोल- ज्यों पकज की- 
पंखुरियों इस पथ था निकलीं | 


काले, चमकीले, दीधघे, सघन- 
मेघों-ते कुन्तल से घिर कर- 
शशि-मुख आलोक लुयता था + 
मानों अनार के पुष्प, अ्धर ! 


माखन-सी स्वच्छु मुलायम वे- 
गोरी-्गोरी बॉहें सुन्दर + 
ग्रीवा-कलाइयों में सबजती- 
जन्ञीर चूडियाँ कान्ति-मुख्वर । 


अगूर-लता-सी काया पर- 
चम्पई रेंग की साडी मिल्कन- 
थी फहरूफटर उठती पल-पल 
बहता वासन्ती मघुर पवन | 


श्रति पुष्ट पयोधर पर वेष्टित- 
तितली-से चटकीले सुन्टर, 
मोटे मोटे फलों वाले- 
रगीन कलात्मक ब्लाउज पर-- 


व्पफके, जलते-जलते ऑसू, 
मोदेमोटे उजले ओऑसू, 
किस दुख से मन कसमसा उठा- 
टपू-टपू व्पके कोमल आँसू-- 


उन काली-काली श्रेंखियों से, 
लिनकी बरोनियों घनी घनी- 
उन्मत्त केकि के छ॒त्र सदश- 
लम्बी काली सी तनी-तनी । 


रज्ञिणि 
आओ्ो रद्धिणि, आशो, जीवन में आओ ! 
सूखी धरती को स्वर्ग बनाती आओ ! 


हिम-सी चिकनी, सुन्दर स्वर्णिम ऊपा सी- 
काया पर सज कर साड़ी इन्दु-कला सी, 
श्रपनी सॉंसों के हल्के मलग्-पवन में- 
निज इन्द्र-घनुप-्सा पट फहराती आओ | 


फैलाती सी आलोक अरुण, अंगूरी, 
अब चन्दनियों, श्रत्र जामुनियाँ, सिंदूरी, 
नभ में, शत शत नव टीपशिखाओ के से, 
मदु श्ररुण चरण के चिह्न बनाती आओ | 


रुनूकुनू-रुनू कुन्‌ मज्जुल पायल खनकाती, 
कलियाँ, तारे, मोती, मणियाँ बिखराती, 
निन वीणा से मीठी ककार उठा कर- 
जन-जन के प्यासे प्राण छुकाती आशो | 


अधरों की लाली से उपजाती पलल्‍लव, 
नव स्मिति से उड़ते हस मचाते कल-रव, 
काले नयनो से भप्रमर ; अमल काया से- 
कमलों का केसर-गध उडाती आाश्रो । 


धघीमे-धीमे आशो तुम, हे रसवन्ती- 
चाँदनी रात में जैसे पवन वसन्ती, 
टिमहासिनि । कोमल मक्ता-हास धवल से- 
जीवन का तम घनघोर हथती आओ! 


सुकुमार लचक्ती कटि पर रग्ब मधु का घट, 
फहराताी भीनी-गध-सना. रेशमन्पट, 
बॉकी मद-चितवन डाल, मधुर मुसकाती- 
धरती पर मधु की घार बहती आओ । 
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धरती गावे, नभ भूमे, सागर डोले, 
कण-कण पलके खोलें, पचम में बोले, 
इन्टीवर-कीमल. कोक्लि-कलकठों से- 
सुन्दरता का संदेश सुनाती आओ | 


सूखे ठूठों में फूट पडे मज्ञरियों, 
कॉटों वाले पेढ़ों में थआवे कलियों, 
पट जाय सरस हरियाली से गिरि-कानन- 
सौ-सो रगो के फूल खिलाती अआआाशो ! 


काली भोंहों की सरल मरोर सुहावन- 
उच्छु खल मानव-मन की हो सौ बन्धन, 
इस मरु-सी सखी चिर निर्धन जगती को- 
अमरों का सत्र ऐश्वय्ये लुगती आश्ो | 


रतनारे, श्यामल, श्वेत, अमिय-विषधारी- 
मादक नयनों को चितवन से मनहारी- 
शानी का मिथ्याशान ठह्ा कर पल में, 
जीवन की सोई प्यास जगाती आश्रो | 


उतरो अलकावामिनि ! उतरो अम्बर से, 
सुर-सुन्दरियोँ देखें तुमको सुरपुर से, 
मृदु॒ पढ-गति से ठम तितली-सी लहराती- 
राक-रजनी में गीत सुनाती श्राओ | 


दो नई प्रेरणा धरती के कण-कण, को, . 
दो स्वप्न, गीत, मधु, हास व्यथित जन-जन को, 
जग को सन्देश सुनाऊँ नित्य तुम्दारा- 
मुझमें रस की हिल्लोल उठाती आश्रो | 





वृन्दावन के यम्मुना-तट पर 


वृन्दावन के यमुना-तट पर बजी प्रेम की वशी, 
मधुन्वन में श्रत्र रास रेंगे, मुस्लीधर यदुवंशी |! 


मुरली का स्वर फूटा मघुमय, सिहर उठा-भूमण्डल, 

नाच उरी यमुना की लद्दर, करतीं कोमल कलू-कलू , 

सुन वह मीठी टेर, लपक कर ब्रज-सुन्दरियोँ दोड़ीं, 

बालक छोडे, छोडे जलते चूल्हे, गाये छोड़ी, 
दूध उफनता पड़ा रद्द गया, लुढ़की जल की कलशी, 
वृन्दावन के यमुना-तट पर बजी प्रेम की वंशी ! 


कृष्ण खडे हो गये मध्य में, खड़ी गोपियों घेरे, 
वंशी-स्त्रर के साथ हुए श्रारम्भ, रृत्य के फेरे, 
छम्‌-छम पायल, रण्‌-रण ककण, बर्जी स्व॒र्ण-किंकिणियाँ, 
चमक उठीं हारों को हिलती रंग-बिरंगी मणियों, 
मन्द ठुमकते गोरे-गोरे चरणों की छुवि सरसी, 
वृन्दावन के यमुना-तट पर बजी प्रेम की वशी ! 


माखन-सी कोमल, चॉदी-सी उज्ज्वल, कुन्द-घवल नव- 

शरचन्द्र की मुदुल चॉदनी छिटक रही है श्रभिनव, 

इन्द्र-धनुप-से वस्त्र रेशमी मधुर पवन में फहरे, 

घने सुगंधित चिकने काले केश सुकोमल लहरे, 
कुन्दकली-से दाँतों की कोमल रत्नामा बरसी, 
वृन्दावन के यमुना-तट पर बजी प्रेम की वंशी | 


ओढनियों के जडे सितारे कौध रहे हैं भलूमल , 
यमुना-जल पर चन्द्र-किरण के चित्र बन रहे उज्ज्वल, 
अ्म्बर में चमचमा रही हैं उज्ज्वल तारावलियाँ, 
पेड़ों पर तारों-जेसी ही खिलीं सदर्खों कलियों, 
शीतल, कोमल, सुरभित इरियाली फैली मसख्वमल-सी, 
वृन्दावन के यमुना-तट पर बजी प्रेम की व॑ंशी | 


प्रकृति पूर्ण यौवन में थी, नव सिन्धु सुधा का छुलका, 
नाच उठा आननन्‍्ठपूर्ण दो कश-कण भूमएडल का | 
उमड-चुमढ़ कर दिव्य प्रेम के महा सघन घन बरसे, 
नल, थल, अम्बर पुलक उठे सब, स्वर-लह्दरी से सरसे, 
प्रेम-तत्व साकार प्रकट हो गया अमर-रसनवर्पी, 
वृन्दावन के यमुना-तट पर बजी प्रेम की ब॑ंशी ! 


अहा, देखने को वृन्दावन की वह स्वर्गिक रॉकी, 
कृप्ण-राधिका ओर गोपियों को वह शोभा बाँकी, 
पूर्ण चन्द्र आकाश-मध्य सत्र लिए कलाए आया, 
तारों के दत लाख नयन खोले अ्म्बर मुसकाया, 
फूली नहीं समाती वसुधा, मन में थी गद्गद्‌ सी, 
बवन्दावन के यमुना-तठ पर बजी प्रेम की वशी | 


उस मुरली के मधुर नाठ ने त्रिभ्ुवन में रस घोला, 

घरती चोली; अम्बर चोला, रस में कण-कण बोला, 

हो उन्मत्त प्रेम से उमड़ी यमुना की सब लहरें, 

शरद गया, लोया वसन्‍्त, डोले मधु-लोभी मेंबरे, 
ओर, मच गई भूमण्डल में रस की चहल-पहल सी, 
वृन्दावन के यमुना तट पर बी प्रेम की वबंशोी ! 


जा आधा 


उसकी जय हो ! 


जिसने पीड़ा का दान दिया, 
नित जलने का वरदान विया, 
कंठों को मीठा गान दिया, उसकी जय हो, उसकी जय हो | 


पीने को दी विप की प्याली, 
खाने को इन्द्रायन-डाली, 
पगड्डंडी दी कॉटों वाली, उसकी जय हो, उसकी जय हो | 


अंकृत, प्राणों का तार किया, 
९ 
कर दिया स्वण-अ्रगार हिया, 
दे सपनों का संसार दिया, उसकी जय हो, उसकी जय हो ! 


जिसने भावों के बोल दिये, 
ये गीत मुझे श्रममोल दिये, 
मेरे अन्तर-पट खोल दिये, उसकी जय हो, उसकी जय हो ! 





मेरी प्राप्ति 


शशि को मिला स्वच्छुन्द नव- 
तारो-मरा.. नीला गगन 
सुकुमार सुमनो को मिली- 
गोटी लता की स्नेह-घन, 
निर्धाध विचरण के लिए- 
जल-राशि लहरों को मिली, 


मुभको मिला. छाया-रहशिति- 
अविराम पथ, संघर्षमय | 


सुकुमार कलियों को अ्रयाचित हो- 
मधुर मधुन्कश मिले ! 
पट्किल सरोवर-बझअइड्ड. में- 
मकरन्दमय॒ पड्ुज  खिले । 
पैसे पपीहा बन, जलद से- 
स्वाति को थी चाह, पर- 


मुझभेकी मिला जमगन्ताप में 
नलता हुआ मानव-हृटय ] 


जब आँख विश्गों की खुली- 
पाया प्रमात  प्रकाशमय, 
जब आँख कलियों की खुली- 
सम्मुख मिले अलि प्रेम-मय, 
जब आंख तारों की खुली 
घर-घर मधुर दीपक जले, 
मेरे नयन जन्र से खुले 
मेने सदा देखा प्रलय । 


प्रकृति । जीवन का आधार 


यदि धरती पर दूब न होती, विह्गों का गुज्ञार न होता, 
हरी घाटियों में मुसकाती ऊपा का श्ज्ञार न होता, 
सावन की बौछार न होती, भरनों के कल गान न होते, 
यह कोकिल की तान न होती, मघु-ऋतु का त्योहार न होता, 
तो हम जीवन-रस के प्यासे इस मरघट में केसे जीते ! 
दो पल बैठ कहीं हम सुख से, यह उधडा उर केसे सीते | 


यदि धरती पर रग-तिरंगे ये मुसकाते फूल न होते, 
हरियाली से लदे चमकती सरिताओं के कूल न होते | 
चॉँद-सितारों वाला नीला मुक्त मह्य श्राकाश न द्वोता, 
मधुर पवन फे मन्द मंकोरे सुखदायी श्रनुकूल न होते- 
तो इम मृग-से भोले मानव, ले अपने व्याकुल मन रीते- 
घोर मस्स्थल से इस जग में एक घड़ी भी केसे जीते । 


यदि मानव के लिए जगत में सपनों का ससार न होता, 

घायल मन के लिए अश्रु का सुखदायी उपचार न होता, 

गीतों का वरदान न होता यदि अन्तर की प्यास बुझाने, 

ढद्ते हुए हृदय को ठडी आहों का आधार न होता | 
तो हम मर्म-व्यवा के केसे भ्रुल्ञा अनेकों दुर्दिन बीते- 
मन को दे ग्राश्वासन, नव-नब आशाए ले कसे जीते ] 


न ऑऋओ तय 5 


म्म-भरी पीड़ा में 


अमृत के लाखों घट भर-भर कर डाले- 
फिर भी न अगर मिट पाये मन के छाले | 
जीवन की ऐसी म्म-भरी पीढ़ा में- 


ओयू से बढ उपचार नहीं होने का ! 


ससार बसाये विधि ने लाखों सुन्द्र- 
जिनमे रहती हैं लाखों सृष्टि चराचर | 
पर विधि के बग में कवि के नव सपनों से- 


चढ़कर सुन्दर संसार नहीं होने का ! 
होते वीणा के तार मधुर स्वर वाले- 


कर देते जो हरिणी को भी मतवाले | 
पर दृूटे मन की वीणा के तारों से- 


बढ़कर के कोमल तार नहीं होने का ! 
कोई हमकी लाकर दे विष का प्याला- 


जिसमें उठती हो लाल घघकती ज्वाला | 
चुपचाप उसे पीले ; तो अन्यायी का- 


इससे बढ़कर सत्कार नहीं होने का | 





अन्तिम दिन 


जत्र जलूंगा में चिता पर ! 


मौन होंगे गान मेरे, 
मुक्त होंगे प्राण मेरे, 


पाप सारे शान्त होंगे, भस्म होगी देह नश्वर | 
जत्र जलूंगा में चिता पर ! 


अग्मिमाता गोद लेगी, 
ओऔर धरती-माँ . कहदेगी- 


“आरा रहा चिरकाल से बिछुड़ा हुआ शिशु आज घर पर !? 
जब्र जलूगा में चिता पर ! 


अश्रु कुछ दृग से भरेंगे, 
कुछ छृदय अहें भरेंगे, 


सृष्टि चलती द्वी रहेगी यह त्रिना क्षण एक रुक कर ! 
जब जलूगा में चिता पर ! 


बब्ननीीीसससस 


त्तप्त 


घूम्र 


विगत 
रेत 


एक दिन 


एक दिन मिट जाऊँगा, श्राह- 
हृदय में ले शअ्व्यक्त विषाद, 
विश्व में रह जायेगी शेष- 
चार दिन मेरी घुंघली याद + 
बाती से निकली कज्ञीण- 

की रेखाएं ज्यों दीन- 

तिमिर में मिट नाती कुछ डोल, 
दीप के बुर जाने के बाद | 


एक दिन मिट जाऊँगा, थाह- 
हृदय में ले कर व्यथा अशेष | 
पड़ी रह बायेंगी कुछ काल- 
करुण यों स्थृतियोँ मेरी शेप :- 


लहरों की स्मारक-मात्र- 
की रेखाओे का जाल- 


जेट की गर्मी में विकराल, 
नदी में रह नाता ज्यों शेप | 


अनाथ णओऔ-- ++ 


हृदय-शिशु 


भिन्नुकी के ढीठ बालक-मा- 
चपल, मेरा हृदय, 
बान जिसकी-- माँग उठना 
वस्तु सुन्दर, हर समय | 
बहुत समझाया-- न माना, 
अन्त में अब मार खा- 
ढाल श्आाँसू, मिसमिसा कर 
घूल में पड सो गया ! 


चन्द्रमा की ओर दोनों 
हाथ. फेलाए. . श्रमय, 
था मचलते एक बालक 
सा हठी मेरा हृदय ! 
बहुत बहलाया-- न माना, 
अन्त में अब मार खा- 
गोद में ही, चन्द्रमा को 
देखता सा सो गया | 





मत 


जेठ की कट घाम में सब 
सूख जिसका हो गया जल, 
ओर मिट्टी की पपड़ियों से 
पटा सा हो घरातल, 
तप्त धरती में तड़क कर 
निकल आईं हों दरारें- 
शून्य निनेल एक ऐसे 
ताल-सा मन आज मेरा ! 


प्रबल रूमा से कि जिसके 
पात पीले पड़ रहे हों, 
फिर पवन-आधात से 
चुपचाप रह-रट भड़ रहे हों, 

ग्रीष्प के एकान्त वन-पथ- 

पर खडे ऐसे विटप की- 
छिन्न-पल्लव, नग्न सूनी- 
डाल-सा मन आज मेरा ! 


>> २ ४ वचन 


जब्र भादों की अद्धे-निशा मे 
उमड़-घुमड़ आते हैं बादल, 
सॉय-सॉय कर उठती रजनी 
लगती भड़ी, बरसता है जल, 
बिजली तड़प-तड़प रद्द जाती 
पेढ़ हरहरा उठते सारे, 
तत्र घन का गजन सुन मेरा 
मन उदास क्यों हो जाता है । 


उदासी 


सन्‍्भ्या की नीरव वेला मे 
जब ठटिनकर जाता शअ्रस्ताचल, 
बासों के क्रुस्मुट मे चख्बनल 
पंली-दल करता वोलाइल, 
तम घिरने पर थका समीर्ण 
सो जाता सज्नी डालों मे, 
तब्र भींगुर का स्वर सुन मेरा 
मन उदास क्‍यों हो जाता है ! 


जब सन्ध्या के बाद चाँदनी 
सहज छिग्कने लगती फीकी- 
रूपवती . परित्यक्ता 
तरुणी की अ्रति ग्लान देसी-सी | 
दूर खजूरों के पेड़ो से 
चॉद निकलता धौीरे-थीरे, 
याद पुरानी कर तब मेरा 
मन उदास क्‍यों हो जाता है | 


म्ग्णा 





दान 


तुमने जीवन-दान दे दिया । 
मेरी काया तो मायी का टीपक, जो नश्वर कहलाती, 
तनिक स्नेह में ड्बी जिसमे पडी हुई नन्‍्टी सी बाती । 
तुमने जीवन-ज्वाला देकर, जड़ मिट्दो को प्राण दे दिया | 
तुमने जीवन-दान दे दिया ! 


यदि में अन्तर की पीडा का यह मघुमय उपहार न पाता- 
तो मार्मिक आधघातों से वचित हो तार मृतक रद्द जाता ! 
तुमने प्राण ऋनभना मेरे, सुकको मज्जुल गान दे दिया | 
तुमने जीवन दान दे दिया | 


ठमने मभकी वह दे डाला, थ्रो मेरे अमृत के दानी- 
लगती जिससे स॒ष्टि मुझे, सो जन्मों की जानी-पदचानी |! 
तुमने मुझे अ्रमर करने को पीड़ा का वरदान दे दिया! 
ठुमने जीवन-दान दे दिया । 


मा 


? & 


उदय और श्रस्त 


में आया था जीवन-नम में 
रवि की पहली स्वर्ण किरण-सा ! 
किन्तु, तुरत ही उस पर निष्टुर 
काले घन घिर आये सहसा | 


में लोहइंगा जीवन-नभ से 
रवि की अन्तिम स्वर्ण किरण-सा- 
जो मिटने से पूर्व, जगत्‌ का 
कण-कण कर देती कंचननसा । 


कया किन ++ 


मुक्ति की ओर 


चले हृदय, इस निर्मम जग से दूर कही कुछ देर चले ] 


चले उधर जिस ओर मुक्ति चरणों पर क्र॒क-कुक आती हो, 

मुक्त पवन में हरी खेतियोँ को्सों तक लट्राती हों, 

घने श्राम-कुजों मे बेठी कोयल तान लड़ाती हो, 

मुक्त विहंगों की अम्मर मे पॉर्त उड़ती जाती हो, 
चोड़ी नदियों बह्ती जाती हों नीले आ्राकाश तले, 
चलो हृदय, इस निर्मम जग से दूर कहीं कुछ देर चलें ! 


+०- धन 


जहों हरिण के दल के दल उन्मक्त चोंकड़ी भरते हों, 

क्लुू-कल्‌ स्वर से मीठे जल के निर्मेल झरने भरते हों, 

स्वर्ण-ठपाएं. नवल और सूर्यास्त मनोहर सिन्दूरी- 

घने कुज्ञ की हरी भूमि पर आ चुपचाप उतरते हों, 
चन्द्र-किरण खींचा करती हो चित्र लहरियों पर उजले, 
चलो हृटय, इस निर्मम जग से दूर कहीं कुछ देर चलें | 


जल थल नभ में जहाँ प्रेम की मीठी वंशी बजती हो, 
मन की नव मघुमयी कल्पना नित स्वच्छुन्द बिचरती हो, 
जहाँ छृदय का प्रेम मुक्त हो, हृदय-वरण स्वच्छुन्द्‌ जहाँ, 
जीवन-घारा नील-विमल अगद्न-गगा सी बहती हो, 
प्रेम भरे मन लाज छोड़कर जहाँ गले से गले मिलें, 
चलो हृदय, इस निर्मम जग से दूर कहीं कुछ देर चलें | 


अरे हृदय. यह चार दिनों का छोटा सा तो बीवन है, 

आत्मा का आनन्द हमारे जीवन का संचित धन है, 

नहीं चाहिए राज्य और ऐश्वय शक्ति श्रधिकार हमें, 

यहाँ पागलों की बस्ती में जीना तो पागलपन है। 
किसी विजन की मृदुल डाल पर चल कर फूलें और फलें, 
चलो हृदय, दस निर्मम जग से दूर कहीं कुछ देर चलें । 


यहाँ ग्धर पर हम दो पल भी रख पाते मुसकान नहीं, 

मुक्तकट से गा पाते हम अपने मधुमय गान नहीं, 

हृदय खोल कर प्यार कर सके यह जग ऐसा स्थान नहीं, 

हीरों की तो यहाँ परख है, ह्वृदयों की पहचान नहीं | 
हरी-भरी है प्रकृति, किन्तु सब जीवन झ्ुुलसे ओर जले, 
चलो हृदय, इस निर्मेम जग से दूर कहीं कुछ देर चलें । 


मोती-सा मन यहाँ कुलस कर हाय, भस्म हो जाता रे, 
आत्मा का आलोक यहाँ तो निष्फल ही खो नाता रे, 
अमिलापा का चाँद हस्तगत यहाँ नहीं हो पाता रे, 
भोला मानव रोता-रोता बालकन्सा सो जाता रे, 
वहाँ चलो रे, जहाँ कभी भी हृदय, हृदय को नहीं छलें, 
चलो हृदय, इस निर्मम जग से दूर कहीं कुछ देर चले | 


चलो हृदय, हम वहाँ रहेंगे जहाँ अमर धन पायेंगे, 

मधुपोंसा गुज्ञार करेंगे, भूम-कूम  मेंडरायेंगे, 

जीवन-मधु भी पायेंगे यदि कारों में छिंद जायेंगे, 

श्रम करते, जीवन-सन्ध्या में शतदल में मंद जायेंगे, 
मुक्ति.प्रात में निकल उड़ेंगे, तृप्त मधुप जैसे निकले, 
चलो हृदय, इस निरमम जग से दूर कही कुछ देर चल | 





मुक्कि 


जीवन में मन, वचन, कम का यदि हो गया समन्वय- 
मुक्ति और बन्धन फिर क्या रे, केसा जन्म-मर्ण-भय |] 
स्वगे-्मुक्ति वी चाह नहीं, मेने न कहीं ली दीक्षा, 
चेठा हूँ उर खोल शुक्ति-सा, करता स्वाति-प्रतीक्षा | 
निर्मेल जल की मृदुल लहर-सा बना रहा हूँ जीवन, 
ञ्राना हो तो आर जायेगा चाँद उत्तर सो योजन । 
सहज साधना सुझको प्रिय है, मानव-धर्म श्रभीप्सित, 
इस पथ पर ही मिल जायेगा मुझको जीवन-अम्गत | 
वहता रहे भावना का नित मघुर-मघुर मलयानिल । 
सहज-सहज मेरे मन की सब्र कलियाँ जायेंगी खिल | 


र्‌ 


करुणा स्नेह त्याग सेवा की 
सहज निभाते. रीत- 
इसी व्योम के तले, प्रेममय 
ग्ट. के बीच पुनीत- 
मानव को इस वसुधा पर ही 
मिल जायेगी मंक्ति, 
खुले हृदय में, घर बेठे, 
मृक्ता पा जाती, शुक्ति | 


जीवन ५ मुक्ति या बन्धन 


में समझ न पाता, क्या है मानव-जीवन ! 
यह जीवन, मधुमय मुक्ति या कि कटु-बन्धन | 


क्या यह जीवन है मज्जुल गुन-गुन्‌ करते, 

स्वच्छुन्ट गगनमंडल गीतों से भरते, 

हो रूप-विवश, मृदु कमल-कोष में मधुमय- 

है एक रात के लिए मधुप का बन्धन ! 
में समझ न पाता, क्‍या है मानव-जीवन | 
“ यह जीवन, मथुमय मुक्ति या कि कटु-चन्धन | 


या, यह जीवन है रे दिन-रात निरन्तर- 
दोनों-मुख-जलती लकड़ी के अम्यन्तर- 
असहाय कीट का जलना है ज्वाला मे, 
हो जाना भस्मीभूत वहीं बन्दी बन ! 
मैं समझ न पाता, क्या है मानव-जीवन | 
यह जीवन, मघुमय मुक्ति या कि कट्ु बन्धन | 





फीन ९ 


गहरा नीला आकाश | चमकती धूप । मखमली हरियाली |! 
हैं पवन-मकोरे मधुर-मधुर, सरिता-- लहराते जल वाली ! 
विस्तृत मेदानों के आगे लेटीं नीली गिरिमालाएँ | 
हैं मौन खडे भावुक तख्वर, स्नेहाकुल फेला शाखाएँ | 
में देख रहा इस शोभा को, विस्मय-विमुग्ध-सा, हुआ मौन ! 
रोमाथ्व हो रहा रे सुकको-- इस सुन्दरता का खोत कौन! 


6ए) 
मन 


निर्जन तट 


शात ओर एकान्त नदी तट, 
कल-कलू कर बहता सरिता-जल | 
नील गगन के तारागण से- 
प्रतिनिम्बित, जल का वक्ष॒स्थल | 


वह खजूर का पेड़ खड़ा है- 
सरिता-तट पर कमर क्कुका कर, 
निश्चल मौन शिखर-पत्रों से- 
निकल रहा नवमी का हिमकर | 


रजत-नू पुरों की मणियों-से- 
बिखर रहे श्रम्बर में तारे ! 
निद्रा में ड्बेसे लगते- 
खेत, विटप, पल्लव, तृण सारे ! 


शान्त वनस्पति, शान्त दिशाएँ, 
म्लान चांदनी फैली उन्मन ! 
गूंज रहे भाड़ी-कुरमुट में- 
मिल्ली-भींगुर फन्नकतनभन्‌ ! 


अद्दा, किधर से फूटा मज्जुल, 
सहसा द्वी यह वंशी का स्वर ! 
इसमें कितनी व्याकुलता है, 
प्राण खिंचे)से आते बाहर । 


चला जा रहा युवक इधर से- 
क्या कोई ग्रामीण, प्रणय-रत १९ 
वेशु बजातानसा, निद्दरता- 
शशि में निज श्यामा की मूरत | 


कितनी मादक नीरबता है ! 
कितना नीरब है नभमण्डल ! 
मधुर पवन-लहरों में बरचस- 
तप्त हृदय हो जाता शीतल | 


ठण्डी रात | बेलगाड़ी सी- 
चली जा रही पथ से निजेन, 
बैलों की घंटी से कढ़ता- 
जाता स्वर, ठुन्‌ ढन्‌ टिन्‌ ठुन्‌ टन | 


जी करता है, बेठ यहीं पर, 
पहरों देखा करूँ निरन्तर- 
चन्द्र-किरण-सितन्रित लहरों की- 
नीरव कोमल लीला सुन्दर ! 


गेंदा के फूल 


इस मधुर शिशिर-सूर्यातप में- 
तरुपीदे नहा रहे सारे, 
देखो, गेंदा के फ़्ल खिले- 
केसे गठरारे-गदरारे ! 


जो श्रभी श्रधखिले-- लगते वे, 
कोतठ॒की बालकों के समान + 
निज अट्टहास को दबा खडे, 
जो मुख में,-- बन भोले अ्रजान । 


कितना नीला ग्राकाश, अहा ; 
गहरा स्वप्निल-सा धूपोज्ज्वल ! 
ऐसे ही श्रम्बर के नीचे- 
सुन्दर लगता 'गेंदों का दल । 


उन स्वस्थ, गुटगुदे, इतगते, 
शिशुश्रों-स ये खिल रहे फ़्ल- 
खिलखिला रहे हाँ ऑगन मे, 
जो खीच-गीच माँ का हुकुल । 


गहरे नीले आकाश-तले, 
ये गंदे केसरिया-पीले, 
सिर-चढ़े लाइड़ले बच्चॉ-सें- 
लगते हैं केसे गर्वालि । 


जब पबरन उनीदा बह उठता, 
गेंदे हिलते रलूमल्‌-रलूमलू | 
केले के चौडे पत्ते भी, 
लहरा उठते ढलूपलू-दलूपलू ! 


हो रहे हर्ष से गदगट ये, 


फूले न समाते अ्रह्मय सभी, 
ऐसा उल्लास न क्यों मेरे- 
प्राणों में ग्राता पल भर भा । 





सरसों फूली 


नीस्‍ख निर्जेबन गगा-तट पर, 
ढेरों पीली सरसों फूली | 
मधुर शिशिर के सूर्यातप में- 
ढेरों पीली सरसों फूली । 


कितना नीला नभमण्डल है, 
कितना नीला, गया का जल | 
कितनी घनी अ्रद्य, इरियाली, 
धूप अदा, क्तिनी है उज्ज्वल | 


परम विनोदी पति के द्वारा- 
चिमटी भर लेने पर हल्की, 
सलज कामिनी जैसे, कोमल- 
कर उठती घीमी-सी सी-सी । 


मेरा मन भी 


हिम-से शीतल पवन-भकोरे, 
बहते आते हर हर हर हर] 
किलक उठी रे, मचल उठी रे, 
रूम-मकूम कर सरसों भरमर_। 


अरहर के पौदों से उठ कर, 
आया पवन-झककोरा सत्वर, 
सरसों की हरियाली सारी, 
सहसा यों कर उठती मृदु स्वर-- 


सरसों के पीदे लहराते, 
गंगा की लहरें लहरातीं, 
ओर मुक्ति के सुख से विहल- 
चचल चिढ़ियों उड़ती जातीं | 


तचह्ता नाता- 


नीले जल की लददर-लहर पर, 
देख-देख सरसों की शोभा- 
नाच रहा है पेंगे भरूभर | 


विन किन-- ००० 


खेत की ओर 


रूखे केश, श्रोढ़नी मैली, 
ग्रामीणा जा रही खेत पर, 
उन्मन-उन्मन,. धीमे-घीमे, 
चरण-चिह्न छोड़ती रेत पर ! 


वहाँ खेत में डाल कहीं हल, 
जीर्ण हड्डियों का वह ढाँचा, 
रूखे-सूखे दो टुकड़ों की, 
करता होगा बेठ प्रतीक्षा ! 


उद्र-पूत्तिहित, ऋण में घर का- 
हाय, बिक गया केश-केश है, 
तन टेकने को वस्त्र न पूरा- 
इस सीता के पास शेप है ! 


लू चलती है, धूप कड़ी है, 
काया से कुछ मोह नहीं है ! 
जीवन से अनुराग नहीं अब, 
अन्यायी से द्रोह नहीं है।' 


हाथो में हॉडी मदठे की, 
मिर पर घरी पोट्ली मेली, 
ग्नायास बढ़ते जाते पग, 
मन में है चल रही पहेली ! 


फटे. ब्िवाई-वाले. सखे, 
पॉवों ने कितना पथ नापा । 
चिर अ्रभाव में गई जवानी, 
असमय ही आरा गया बुढापा ! 


दो क्षण ठटर गई सुस्ताने, 
वह बबूल के तरु के नीचे ! 
मानव को विश्राम कटाँ, रे 
कुत्ता सोया श्राँखे मीचे | 


सह जीवन की लू के भोकि- 
ऊुलस गई कुन्दन-सी काया, 
जीवन का है ताप बहुत | रे, 
क्या दो पल बबूल की छाया | 


पूनो का चाँद 


देखो पूनो का चाँद नवल, 
कितना शीतल, कितना उज्ज्वल | 
नीलम के ग्रॉगन में शोभित, 
जेसे चांदी का थाल धवल ।! 
पीपल-तरओंं. से निक्‍्ल-रह- 
यह चाँद मधुर ऐसा लगता- 
शिशु, माँ के कन्धे पीछे-से, 
प्रकणा हो ज्यों करता त्यान्त्या? | 
यह घुनी रुई-सा स्वच्छु विमल, 
यह दुग्ध-चवल, हिम-सा शीतल, 
चॉदी-सा चमर्काला उज्ज्वल, 
क्रिणों का स्पश सुखद लगता ; 
जेसे, शिरीपष के कुसुमों के- 
सुरभित पराग के तंतु मदुल, 
या शिशु के गशुआरे कुन्तल | 
यह गोल-गोल, गोरा, भलमल, 
ज्यों मध॒ुवन में तमाल-तर-तल- 
श्री कृष्ण-अक से सी खड़ी- 
राधा का सस्मित मुखमण्डल | 


यह चॉद किलकता है ऐसे- 
कोई नट्खट मुन्ना जेसे- 
निज नन्‍्हें द्ार्थों से मासल- 


निज कार्य-निरत माँ को श्रविचल, 
क्रीड़ावश सहसा मार, चपल, 
भग जाता हो बचने निष्फल ! 
माँ मन में तो अति श्राह्नादित, 
बाहर, कृत्रिम-क्रोधित, सम्मित, 
उठती हो देने दए्ड अमित | 
तत्काल पकढ़ में आने पर- 
शिशु, गोरे शशि-सुख से सुन्दर 
खिलू-खिलू कर अपना हास घवल, 
फेला देता हो तरल-तरल | 
माँ, दिख, बताऊँ तुमे श्रभीः- 
कह उठती हो सक्रोध जभी ! 
पर रोक न पाती हँसी सरल, 
वह भी हँस पडती शिशु से मिल | 


यह ग्रामन्ताल-तद पर सुन्दर, 
चॉदनी रात का शात पहर । 
मृदु पवन-लहरियो से, जल की, 
केंप-केंप उठती है लद्र-लटर ] 
नीसव शिरीप के तस्थ्रों की 
टहनियों.. भूमि-चुम्बन. करतीं, 
दो पल हिल कर रुक जाती फिर 
निद्रा मे करवट ले ज्यों, स्थिर | 


पीपल के पेड़ों से रह-रह, 
कोमल ममर-त्वर उठता बह, 
चिकने पत्तों पर घने हरे, 
चांदी के सो चुम्बन उतरे | 
वशी का स्वर आता मनहर, 
जूही की आती गन्ध-लहर ! 


यह चॉँद गगन में एकाकी- 
हसता लगता कितना सुन्दर ! 
पीपल के छितरे शिखरों से 
क्ढता लगता कितना मनहर | 
ज्यों स्वस्थ किसी शिशु की जननी, 
निज पुष्टः पयोधर से उन्नत, 
नयनों के तारे निज शिशु को, 
भर-पेट सुधोपम दूध पिला, 
रंगीन खिलौना दे कोई, 
झॉगन में डाल, चली जाती- 
गोन्चछुड़ों में, गो-दोहन को | 
चच्चा, ऑगन में एकाकी 
भर-भर कर गहरी किलकारी- 
व्पकाता मघु-्सी लार सरस, 
आंगन में मस्त पड़ा रहता, 
उल्टा-तीवा, निश्चिन्त परम | 


यदि हाथ पड गई गेहूँ की 
या चावल की कोई डलिया, 
तो खींच उसे लघु हाथो से- 
ब्रिखरा देता हों सत्र कण-कण, 
जेसे, नीले नम मे तारे ! 


यह चॉढट म॒भे लगता ऐसा- 
ज्यों कृष्ण कन्हैया गोकुल मे, 
माखन-मिसरी की चोरी कर, 
सुनसान किसी गोपीनण मे, 
चुप्रचाप निकल कर भग आया- 
हैसता हो साथीन्संगी में | 
पकडे जाने पर गोपी से- 
धमकाये जाने पर माँ से- 
अधिकाधिक हेसता जाता हो, 
मन में पूरा निः्शंक, निडर ! 


नि ऑ्ह्कु-म-न नी ।ण।णण 


ग्राम-वरधु 


ग्राम-वधू जल भरने आई गंगा-तट पर । 

एकावी है, निजेन तठ है, दूर नहीं घर । 

सिर पर माटी का घट सुन्दर, ड 
लाल शओोढनी, देह सॉवली, पुष्ट पयोधर | 

आती नंगे पंच धरा पर अघर-अघर घर | 

तट से थोडी दूर सामने- 

छायादार घने कु जों में है बनपुरवा गाँव निकट ही, 
मन्लाहों की छोटी बस्ती , शात-सुखी रहते हैँ धीवर- 
कच्चे जिनके माटी के घर । 

वहाँ आम के पेड घने हैं फूले-फूले, श्यामल-श्यामल- 
नीम, सफेदा, बरगद, कव्ह्ल, 

अमलतास जामुन ओऔ? पीपल | 

जिनमें ऊँचे खडे ताड के ओर खजूरों के गर्वोन्चत- 
पेड बडे लगते है सुन्दर | 

शआ्राई दूर वहीं से चलकर, 

अरहर के खेतों की उर्मिल पगड्डंडी पर । 


नीरव नील गगन मे फेले मृदुल घुनी रूई से उज्ज्वल- 
कही कहीं कुछ झीने चादल- दुग्ध-फेन-से श्वेत सुकोीमल | 

चिडियों ची-चीं करती उड़तीं, फरफर-फुरफर , 

नभ मण्डल में, तरु से तरु पर | 

विपुल शरद्‌ की मधुर धूप में 

दृश्य नवल लगता यों सारा- 

वाला राजकुमारी की निद्रा में 

सुखमय प्रणय-स्वप्न सा ! 


कितनी विस्तृत हे यह गंगा--- रामनगर तक फैला है जल- 
नीला, चिकना, शीतल, निर्मल, उर्मिल, उज्ज्वल , 


मधुर घाम में चमक रहा जो भलूमलू-भलमलू | 

. भोले शिशुओ्रों के उन ठ॒ुतले अल्प विचारें जेसी क्लब॒ल 
लद॒र उठती-गिरती पल-पल । 

हीरे की आमा-सी जिनकी छाया करती रलूमलू-एलमल्‌- 
होती है प्रतित्रिम्त्रित चंचल, 

तट-तस्शों के कठिन तनों पर । 

तारों की वर्षा-ती होती लगती सरज की किरणों से, 

बीच धार मे, बुछ दूरी पर । 

लो, दलान से उतर रही अब, 

तिल के मदु-मदु नीले नव कुसुमों से शोमित, 

पीले फूला से इतराते सरसो के श्यामल पौधों के- 

बीच बनी पगडंडी से हो | 


चढ़ा ओढनी, जल में उतरी श्रब घुटनों तक, 
रखा घढ़ा पानी पर दो पल, जल टिलिराया छलूछल-छलछलू , 
भर कर घड़ा उठाया भारी, 

झूम उठी यौवन में सारी, 

काया गदरारी गदरारी, 

कह तनिक सा घू घट, 

पिर पर रख घट, 

पगडंडी पकडी निज सेंकरी, 

जाती भूथ्पट, लटराती लट, फहराती पट | 
मादक गति से और पवन से- 

पड़ते हैं साढ़ी में सलबट | 


माटी के घर 
केसे सुन्दर लगते हैं ये माटी के घर ! 


खड़िया से भीतें पुती, राम-रज से अंकित, 
हूँ ग्राम-क्ला में जहाँ हरे सुग्गे चित्रित: 
गोबर के सोंधे स्वच्छु लिपे से श्लॉगन मे- 
नीमों की रलूमल छाया लगती रोमाख्ित ! 


सरिता-तट के सरसों के खेतों से उठ कर, 
वन-ठतुलसी की भीनी-भीनी ले गध मधुर, 
तरकारी की बाडी के पौधे लहराता, 
गहिणी के केश हिलाता आता पवन इधर ! 


हैँ सूख रहे उपले, तख्वर हैं मौन खडे, 
जंगली कुसुम कुछ फूल रहे हैं बडे बडे- 
भागे जाते हूँ देखो अपनी पूंछ उठा- 
उन नीमो के नीचे से गेया के बछडे | 


लहराते से चौडे-चौडे पत्तों वाले- 
क्ले के सुन्दर पेड बहुत ही दरियाले ! 
उनकी डुलूमुलू छाया में गेंदे गदरारे- 
क्सि सुख से हैँ फूल न समाते, मतवाले ! 


धूपहला नीला व्योम तना वेसा सुथरा, 
है खेत चने का कसा सन्दर हरा-भरा, 
डस वायु-विकम्पित तर ववूल की छाया का- 
मदु जाल मखमली पौधों पर केसा उतरा | 


यह इधर घनी है क्तिनी श्यामल श्रमराई, 
(जिसमें _से चक्‍कर खाती पगडंडी आई) 
हैं धूप-छॉह के जिसमें कितने चित्र बने, 
पल, चन्दनियों धूप शरद की सुखदायी। 


हरे 
रे 


मज्जरियाँ से होती जब डाले गढगई, 
मधु-गन्ध लिये चलती जत्र हल्की पुरवाई, 
तब्र हो उठते होगे प्रेमी-डर मिलनातुर, 
नयनों में सपने भरती होगी तणाई | 


इसमे ऊपा युगन्युग आकर डोली होगी, 
कोयल डालो में लिप युग-युग बोली होगी, 
वंशी को ध्वनि के साथ, कलावार ने अपनी- 
चॉदी की कितनी निवियाँ ला खोली होगी | 


रूपा के चिकने श्याम-सलोने सुखड़े 


ठोड़ी का ग़ुढना लगता है कितना सुन्दर- 
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अल्हडता से केसे उलभे हैं केश घने, 

गालों का काला तिल नयनों को लेता हर | 


जब सूरज होता सौम्य तनिक तीसरे पहर, 
मनमोहक मादक ग्राम-शाति में मधुरूमुखर- 
केलॉ-नीमों की छाया कितनी ममता से, 
कच्ची भींतों को लेती आलिगन में भर | 


ये शीशम, केले, बॉस, ओर पीपल, कटहल, 


निर्भक विहंगों के रहते नित रंगस्थल | 
हो उठते हैं स्वर्णिम, ऊपा को लाली मे, 
सिल्‍्दूरी होते, जत्र जाता रवि श्रस्ताचल | 


के 


उन मौन खजूरों के पेड़ों में चिन्तापर, 
टल रहा सामने सूरज दूर छक्षितिज तट पर, 
लाली उतरी गेहूँ के खेतों पर सन्दर, 
भाड़ी-कुस्मु०८ में कूज रहे पक्की जी भर ! 


शीशम के पेडों के पत्तों से छुन-छुन कर, 
गन मे दलती होगी जब्र चोंदनी मधुर, 
तब धूल भरे मुन्ना को ले माँ ऑगन मे- 
गा उठती द्ोगी चूम सॉवला सुख सुन्दर । 


दीये वी डिबिया रख दरवाजे पर ललछुमन, 

झग्रपनी दाटठी को बैठ सुनाता रामायन, 

कुछ चेंवता होगा ध्यान, कभी जब शऑ्लगन मे- 

गायों की ग्रीवा की घटी बज्ञती ठुनू-्यनू | 
>८ >< >८ 


है कितनी करुणा यहाँ ओर कितनी ममता ! 
क्या इसीलिए, है यहाँ श्रविद्या, निर्धनता ९ 
ये ग्राम-- स्वर्ग के हाय, अस्थि-पञ्जर भू पर, 
लायेगा जीवन-रक्त कौन, है किसे पता | 


युग-युग से शोपित ये गाँवों के नारी-नर, 
हूँ अ्रद्ध -नग्न, चिर मूढ, क्लुधित, ऋण से जजेर ! 
ये जीवन के हित केवल ईश्वर पर निर्भर, 
नीचे इनके घरती, ऊपर सूना अ्रम्बर ! 


निज 


नए 


चिड़ियाँ 


खेल रही चिढ़ियाँ चचल | 
अरुणोदय की फेल रही है धृप सुनइली सी कोमल | 
खेल रहद्दी चिड़ियाँ चचल ! 


देख नीलिमा नभमण्डल की, 
वायु. सुगन्धित इल्फी-हल्की, 
दूत मोतियों वाली कोमल, 
ग्ोर लालिमा थ्ररुणाचल की, 
मन में नव उल्लास गया भर, चटक रहीं सब्र पुनकाकुल ! 
खेल रही चिड़ियाँ चचल ! 


कितना कम्पन, कितनी थिरकन, 
है उल्लास कि जिसका अन्त न, 
है संगीत-भरा स्वर इनका, 
ये प्रति-पल जाग्त, चिर चेतन, 
खुली धूप में, खुले पवन मे, मुक्त बितातीं जीवन-पल ; 
खेल रही चिड़ियाँ चंचल | 


कोई नीचे दाना चुगती, 
चोच गड़ाती, भूमि कुतरती, 
शोर परस्पर मुख-चुम्बन कर, 
तन में पुलक-प्रकम्पन भरती, 
रोमिल कोमल अ्रंगों में निज चोंच गुदाती स्नेह-विकल |] 
खेल रहीं चिड़ियोँ चचल | 


देखो, करती ची- बीं-ची-च्चट्‌- 
लगा रही हूँ सब मिल कर रट, 
अररर्‌ ; यह क्या हुआ अचानक, 
पलक मारने में लो भेटपट- 
फुरफुर फुरर्‌ फुर र कर नभे मे दल की दल उड़ गई सकल ] 
खेल रहीं. चिढ़ियाँ चचल | 


चाहे कॉटों की डाली हो, 
या शाखा कलियों वाली हो, 
शिशिर हो कि हो भोर वसन्ती, 
मरुथल हो या हरियाली हो; 
इनके कंठों से लद्धराता वही मुक्ति का स्वर अविरल | 
खेल रहीं चिढ़ियोाँ चंचल ] 


ठिव्य चेतना का पा लघु कण, 
हुआ सफल रे इनका जीवन, 
पाया जीवन-अम्रत इन्होंने, 
थिरक रह तन, छुलक रहा मन; 
है स्वतंत्र तन, ईश्वरमय मन, कंठ मथुस्तम, चरण चपल। 
खेल रहीं चिढ़ियाँ चंचल | 


ा। 


मा 


है 
रन 


ह 
*$: 


है 
श्र 


[ 


इनका लड़ना बस दो पत्न का, 
सहन हृदय है भोला हल्फा, 
मानव से क्या साम्य, अरे- 
इन प्रेममबी चिड़ियों के ठल का | 
नरक किया उसने भू-मुरपुर, स्वर्ग इन्होंने यह जंगल ! 
खेल रहीं चिड़ियाँ चचल ! 


में शिक्षित हूँ, सभ्य, सुसंस्कृत, 
कवि, वक्ता, पंडित सम्मानित, 
शत-शत ग्रन्थ पढ़े हैं मेने, 
पर में उस रस से चिर-बचित- 
जिसका निरेर फूट करता इनके कण्ठों से क्लूजलू। 
खेल रहीं चिड़ियाँ चंचल ! 
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तप 


गीत 


आम-विरहिणी दीप जलाती ! 
पिया गये परदेस, न आई अब तक हाय; पहुँच की पाती | 
ग्राम-विरहिणी दीप जलाती | 


एकाकोी घर, सूना ऑगन | 
ज्वर से पीड़ित बच्चे का तन ! 

भर कर तेल स्नेह का गहरा, डाल भावनाओं की बाती ! 
ग्राम-विरहिणी दीप जलाती ! 


दीपक रख ठुलमी के नीचे, 
हाथ जोड़, पलकों को मींचे, 

बार-बार कुक, आँचल फेला, कुलदेवी की क्षेम मनाती | 
ग्राम-विरहिणी दीप जलाती | 


पल-पल जोह रही पति-आगम, 
लौट कुसल से आधे बालम, 

मन भयभीत, व्मिकता ठीया, रात ऑघेरी बढती जाती ! 
ग्राम-विरहिणी दीप जलाती |! 
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शिशु को चाँद दिखाती माता | 
खिली चॉदनी कुन्द-कुमुम-सी, मथुर पवन लदराता आता ] 
शिशु को चॉद दिखाती माता | 


आंगन मे ले गोद ललन को- 

कहती-- “चन्दा-मामा देखो !? 
किलक-किलक वह नन्‍्दही-नन्‍्हीं बाद उठाता-- हाथ न आता | 

शिशु को चाँद दिखाती माता | 


असफल हो, रो उठता निर्बल, 
भाव जताता-- 'दे माँ, दे चल !? 

अश्रु बह्मता, माँ थुपक्राती, लोरी गाती, वह सो जाता । 
शिशु को चॉद दिखाती माता | 


ऐसे ही, मानव जीवन भर- 

रोता सुख के लिए. निरन्तर, 
घरती-माता बदला देती, वह रो-धों कर चुप हो जाता | 

शिशु को चॉद दिखाती माता | 





चमक रहे अम्बर में तारे] 
दूर-- मरस्ण की इस दुनियों से, वे प्रकाश के बालक सारे | 
चमक रहे अम्बर भें तारे] 


घरती के प्राणी सच्च थक कर- 
सोये, ओढ तिमिर की चादर, 

सक्तिन्‍्लोक के वासी ऊपर, करते क्या-क्या मौन इशारे | 
चमक रहे अम्बर के तारे! 


वे सब हैं मानों यों कहते- 
जग में क्से प्राणी रहते। 

क्तिना भार व्यथा का सहते, वेबस से फिरते बेचारे !? 
चमक रहे अम्बर में तारे। 


सोच मानवों की पीडा को, 
ओर नियति की कद क्रीढ़ा को, 

अद निशा में सिहर-सिहर उठते हैं वे करुणा के मारे | 
चमक रहे शअ्रम्बर में तारे । 
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कितनी मघुर बढ रात थी! 


तारों भरा आकाश था, 
मन में भग उल्लास था, 

बहता उनीदा सा पवन, नव चॉदनी अबढात थी | 
क्तिनी मधुर वह रात थी। 


थे प्राण सावनन्से हरे, 
थे कए्ठ गानों से भरे, 

था तन कदंब-प्रसून-सा, मधु की सघन बरसात थी | 
कितनी मधुर वह रात थी।] 


उड़ स्वप्न के क्षण वे गये, 
चिर वेदनाएँ दे गये, 

में सत्य समझा था उसे, रे स्वप्न की जो बात थी | 
कितनी मघुर वह रात थी | 


सुख के अमर वे अल्प क्षण, 
आगे सदा को शूल बन, 

कसका करेंगे रात-दिन, यह बात किसको ज्ञात थी । 
कितनी मधुर वह रात थी ! 
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वे सुन्दर से दिन बीत गये | 
अनुराग-भरा रवि अस्त हुआ, सुधि-मेघ सनहले शेप रहे । 
वे सुन्दर से दिन बीत गये। 


जीवन में कुछु दिन आये थे- 
जो मधु के घट भर लाये ये। 

वे अ्ररुणोदय-से रट कुछु पल, सन्ध्या-से लोट गये उल्टे | 
वे सुन्दर से दिन बीत गये | 


गूंजी थी मादक स्वरूलदरी, 
कानों में दो पल ही ठहरी | 

कलियों की भीनी गन्ध उठी, लुटते छुबि के ससार रहे | 
वे सुन्दर से दिन च्ीत गये। 


श्रव्॒ उस सुख की स्मृतियां मधुमय- 
हूँ वेघ रहीं सुकुमार हृदय | 

अत पहले सा ससार कहाँ, कल हास गया, मधु गीत गये | 
वे सुन्दर से दिन बीत गये! 


| 


देखो रे, अब उजढ़ा उपबन, 

नंगी डालें, यह तप्त पवन, 
विकराल वगूलों में केसे जाते सब सूखे पात बहे | 

वे सुन्दर से दिन बीत गये | 


नल किन नननललन आह 


वह कथा सुन क्या करोगे ! 


नव वसन्ती चॉदनी मे, 
बह रही सह वायु भोमे, 

इस समय तुम भग्न उर की चिर व्यथा सुन क्या करोगे । 
वह कथा सुन क्या करोगे ! 


भूमि में प्राचीन खेंडहर- 
सो रहे चुपचाप दन्न कर ! 

खोद कर क्‍यों देखते हो, तुम श्रमी आहे भरोगे । 
वह कथा छुन क्या करोगे ! 


वह व्यथा की है कहानी, 
पड़ गई अन्न तो पुरानी । 

जल चुकी सम्पूर्ण बाती, स्नेह भर कर क्या करोगे | 
वह कथा सुन क्या करोगे | 


ध्णछ शणणाण 
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निस्शर 


मोती का सा मन दूट गया 
यह द्वूट गिरा पापाणों पर, वेन्सुध हाथो से छूट गया | 
मोती का सा मन टृट गया। 


यह मन था वह अनर्तरिध मोती- 
जिसमे मलमल आमा होती, 

अच्र नहीं पिरोया जा सकता, हूटे की शोमा-सुप्रमा क्‍या । 
मोती का सा मन हूट गया। 


यह हृदय नहीं तर का पल्‍लव, 
फिरफिर लगना जिसका सम्भव ; 

पतभार हुआ तो हृट गिरा, मधुमास लगा, फिर फूट गया | 
मोती का सा मन टूट गया। 


अब हो न सकेगा वैसा मन- 

जैसा अम्णोदय का हिम-कण, 
पाय्ल-पंखुरी पर मोती-सा स्वाभाविक ढरका हुआ नया | 

मोती का सा मन टूट गया। 


क्या ऑल ड--+++ लत 


इस पीड़ा का उपचार न कर | 
तू छेड न बजती बीणा को, निल्वन्दु-- हृदय का तार न कर ' 
इस पीड़ा का उपचार न कर ] 


होता है जिसका भग्न, हृदय, 
उसके जीवन में मधु अक्षय ! 

तू नष्ट मनोहर मेरे इन मघुन्सपनों का संसार न कर | 
इस पीडा का उपचार न कर ! 


इस मन को जलता रहने दे, 
गीतों का झरना बहने दे। 

दूं आलिंगन सत्रको अपना, अवरुद्ध छृदय का द्वार न कर | 
इस पीड़ा का उपचार न कर | 


कणु-कण से मेरी प्रीत हुई, 
पीढ़ा, जीवन-्संगीत. हुई, 

कड़वी प्याली पी लेने दे, सादर अपने सिर-ओँखों घर ! 
इस पीडा का उपचार न कर | 
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,.. दूर गगन में दृद्य तारा | 
च ६ | गे कल + 
फेला नीरव श्ंधियारी में; प्राणों का उज्ियाला सारा! 
दूर गयन में दृूठ तारा। 


नभ में देखो लाखो तारे, 
साथी थे सारे के सारे, 

हाय, न इसको श्रन्त समय में दिया किसी ने तनिक सद्दारा ! 
दूर गगन में टूट वारा | 


टूट गिरा यह तारा ऐसे- ब 
दुखिया के नयनों से जेंसे- 

याद पुरानी हो आने पर, मौन टठपकता आँसू खारा। 
दूर गगन में दया तारा ! 


एक दिवस क्या मै भी यों ही, 
जीवन-पथ का थका बटोढी- 

बॉस तोड़ कर टूट गिरूगा, एकाकौो-- विपदा का मारा ! 
दूर गगन में द्वण तारा | 


जग मे चार दिनों का संगम, 
कबत्र रुकता रे, जीवन का क्रम, 

बुदबुद जाता फूट, न रुकती है बहते पानी की धारा ! 
दूर गगन में हटा तारा ! 


ब्नलििक 5 


११ 


लो, निशा अत्र जा रही है | 


प्रथम मधु-निशि में लगाती; 
चन्द्र-्मुख पट में छिपाती- 

लाजवन्ती कुलवधू-तली नव डपा मुसका रही है! 
लो, निशा अरब्र जा रही है | 


मृदु किसी धीसे चरण की- 
रजत-पायल से बिखरती- 

मज्जु चनि-सी, विह्गियों की चहक मन को भा रही है ! 
लो, निशा अ्रव जा रही है | 


अद्ध-निद्रित तरुण कलियॉ- 
सुन रहीं अ्लि की मुरलियों | 

स्वप्न देखे बहुत, अत घड़ियाँ मिलन को आ रही हैं | 
लो, निशा अब जा रही है। 


वायु नव कलियों खिलाती- 
मदु लताएं. युदगुदाती- 

नील निर्मल नीर में रोमाश्व भरती थआ रही है! 
लो, निशा अ्रव जा रही है ! 


हि्‌ 
मा 


नीड़ तंज लंड विहग-शावर्क 


लोयता उड चार क्षण तकः 
ब॒ शक्ति एकाकी अमण की आ रही दे ! 


पाँख भें 
लो, निशा अंत जा रही दे ! 


तिमिर की फूटा 
पत्तियों की पाँति जयजबकार रह 
लो, निशा अत ज्ञा रदी है! 


न्ल्शिखा्ःः 


